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६. “Poetry in a general sense may be desined as — 


भूमिका 
२ कविता की परिभाषा विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। संस्कृत 
कते में 'रसगंगाधरकार ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को 


च्याहित्यदर्पणवषर आचाय विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य 
' को कविता भावा हे । 'मम्मट के अनसार निर्दोष, गण 


कविता ` पुर्ण, अलंकृत या कभी-कभी अलंकाररहित शब्द आर 


दया हुँ?  भथं दी कविता है । पाश्‍चात्य विद्वानों ने भी अपनी 
ari शति अथवा समझ के अनुसार कविता के 

अनेक लक्षण किए हैं। उनमें से यदि किसी ने जीवन की आलोचना 
को कविता कहा है तो काई सगीतमय विचार" को कविता मानते हँ । 
किसी के मत में कल्पना की at व्यक्ति ही कविता हे । हम यह नहीं 


'कह सकते कि कविता at उपयुक्त पॉरभाषाएँ कहां तक ठीक हें । 


वस्तुतः अपने-अपने दृष्टिकोण ओर पहुँच के अनुसार जिसने जिस रूप 


. में कविता को देखा है, उसको तदनुसार ही व्याख्या या परिभाषा भी 
१. “रमणीयार्थप्रतिपादक: शाब्दः काव्यम्‌”--जगन्नाथ | 


२- “वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌/--विश्वनाथ ३ 
“तदद।षौ शब्दाथो सगुणावनलकृती पुनः क्वापि मम्मट 


४. “Poetry isat bottom a criticism of life” 
Mathew Arnold 


५. “Poetry we will call musical thought’? 
Carlyle 


the expression cf the imagination” —Shelley. 
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कर-दी है । कविता की परिभाषा में विभिन्नता का होना ही यह सिद्ध 
` . करता है कि.कविता का क्षेत्र बहुत व्यापक है,'उसे परिभाषा के संछुचित | 
`` पाञ में वाँधना असम्भव है ।, समालोचक आदिकाल से उसे सरते उसे ` 
BS - आए हैँ किन्तु अभी तक वे "कविता बया हे. १7 इस प्रश्‍च का सतीष-/ 
| जनक उत्तर न. दे सके और संभव हे कभी दे भी नहीं सक्रेग । कविता | | 
' . का सम्बन्ध मानव-हृदय से है BH हृष्य में उसका अनुभव करते 
, ` किन्तु गूंगे के गुड के समान उस अनुभव को शब्दों में प्रकट नहीं कर 


~ 


सकते । विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं. के हारा कविता के अनन्त । 
स्वरूप. पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया हे और उनकायह प्रयत्न - | 
- सराहना के योग्य है। आचाये रामचन्द्र qe ने ऋवितः के स्वरूप... | 
| का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है :-- 

` “कविता. वह साधन है जिंसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ अनुष्य के 
) `: रागात्मक सम्वन्ध की रक्षा और निर्वाह होता 

१ G हमारी सम्मति मं शुक्ल जी की यह परिभाषा कविता के स्वरूष 
पर बहुत कुछ प्रकाश डालने में ममर्थ हुई है। शेष सृष्टि के साथ | 
` मनुष्य का घनिष्ट सम्बन्ध हे, पर ज्यो-ज्यो उसके जीवन की जटिलताः ; 
बढ़ती जाती हे त्यों-त्यों सृष्टि के साथ उसके रागात्मक सम्बन्ध के 
_  टटने की: संभावना होने. लगती है। एसी दशा में कविता ही इस 
सम्वन्ध को बनाए रखती है । वरतुतः कविता gat हृदय से पशुत्व 
का अंश नष्ट करके अनिवंचनीय आनन्द का संचार करती -हुई एसी 
उदात्त भावना उत्पन्न करती है जिससे सृष्टि के जड़ चतन सभी 
पद at के साथ हमारा तादात्म्य स्थापित हो जाता है । 'किसी काव्य 
में दीन-दुखियों को करुण कथा को पढ़कर हमारे हृदय में दया का Md 


० 


ee = 


हमारे हृदय की संकीर्णता को मिटा देता है। उपवन में खिले हुए. ' 
हळ को देखकर हमारा हृदय प्रसन्नता से नाच उठता हे और हम इस 


पकार कवि के अब्दो मे उससे वाते करने लगते हे :-- 

अही कुसुम कमनीय, कहो. क्यों ES नहीं समाते हो? 
कुछ विचित्र ही रंग दिखाते मंद मंद मुसकाते du 
= BHAT तो कुछ किस लिये इतना है : उल्लास तुम्हें 

| ` बात बात-में खिल खिलकर तुम किसकी हँसी. उड़ाते हो 


` कविता का सम्बन्ध मानव-जीवन और माचव-जीवन की अनुभूतियों | 
ये है । वह कवि की माघसी afte है! मानव-जीवन के निरीक्षण से ' ° 


(= 


कोच के हृदय पर जो भावनाएं अकित होती है वह उन्हे कविता के रूप 


Be में अभिव्यक्त करता है । उस कविता में ऐसी शवित होती * : 


कबिता हे कि वह अपने श्रोता या पाठक के हृदय में भी वही भाव- 
| ओर . , नाएं उत्पन्न कर सकती है जो कवि के हृदय में आविर्भूत 


कवि gh थीं। वंस तो भावनाएं मनुष्यमात्र के हृदय में उत्पन्त | 


होती रहती है किन्तु साघारण मनुष्यों में अपनी भावनाओं 


को प्रभावशाली सुन्दर कविता की भाषा में अभिव्यक्त करने की शाबित”. 
नहीं होती। उनकी भावनाएँ उनके हृदय में उठकर वहीं विलीन हो जाती. 


| ~ ` ~ णें गें ~ ००० g Ñ 
हैं। वे चाहे कितनी ही उच्च क्यों न हों, उनसे छोगों को आनन्द नह 
मिर सकता और न संसार का कल्याण ही हो सकता है । कवि की तो 


रखता हैं उसकी कल्पनाए अनूठी होती है । वह संसार की वस्तओं 
को अपनी दिव्य आँखों से देखता हे ag आकाश में टिमटिमाते हुए 
तारों में .यामिनी-कामिनी के कण्ठहार .के विखरे हुए मोतियों को 


यात ही निराली है। वह इस संसार में रह कर भी नतन सष्टि at 
` रचना करता है । अपनी भावनाओं को सुन्दर, सरस भाषा में ' 
मूतिमती वना कर जनतां के हृदय में उथल-पुथळ. मचा देने की शक्ति ' 


देखता है, पक्षियों के कळरव में अनन्त का मधुर संगीत Grae ate 


We y ( ४ ) 


सरोवर के स्वच्छ, निर्मल जल में प्रकृति देवी का मुकुर 6 छत ži | 
हम अपने जीवन में चित्य-प्रति कई दृश्य दे खते है किन्तु दम शोत. ही. 
उन्हे भूल जाते है। कवि उष्ह साधारण दु को घपमी किता से 


il 
अत्यन्त रोचक और अमर वना देता हमें कई वार खेलते हुए! । 


emn ūİū 5 


बालकों के दश्य देखने को मिलते हे किन्तु उनमें हमें कोई विशेष 
आकर्षण नहीं दिखाई देता । दूसरी ओहः जब हम अन्धे सूर के ४९ 
पदों को पढते हु-- 

"मैया में नहि माखन खायौ । 

, .. ख्याल परे ये सखा सबै मिलि, मेरे मुख लपटायी ii” 

“मैया मोहि दाऊ aga खिझायी । 

मोसों कहत मोल को लोन्हॉ, तू जसुमति कव जायो ॥” 

तब हम आनन्द-विभोर होकर आात्म-विस्मृत से हो जाते हे 
है । वस्तुतः कवि की कविता में मानव-हूदय को स्पशे करने और | 
लोकोत्तर आनन्द देने की शक्ति रहती है 


! कवि जन-समाज में रहनेवाला प्राणी है। वह भी तत्कालींन 
सामाजिक ज॑।वन और सांसारिक परिस्थिति के प्रभाव से बचा नहों | 
रह सकता । वह उन्हीं भावों को अपनी कविता में व्यक्त करता हें | 
aie . जाँ मानवसमाज का अध्ययन करने से उसके हृदय-पटल 
५.० कविता में पर अंकित हुए हों। किन्तु जिस प्रकार समाज के 
* अनेकरूपता विचारों और भावों म समय समय पर परिवतंन भाता 

; रहता है उसी प्रकार कवि की भावनाएँ भी सर्वदा एक 


MHL नहीं रहती आर तदनुसार उसकी कविता मे भी सदा एकरूपता 
aay दिखाई दती । उसमे परिवतंन आता रहता हे । वह कभी शगार 
` की मधुर मति का विधान करतो है, कभी. मानव-हृदय में उत्सा 


< संचार करती हे और कभी अपने पाठक को शाग्तरस मे ear देती है । 


joes 


r 
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कवि को कविता समय की स्थिति के अनुसार बदरूती रहती है ! 
यह तत्कालीन सामाजिक) राजनीतिक और घामिक अवस्था से 


जभावित रहती दे! 
दे 


हिदी-फविता में भी यह परिवर्तेत समय समय पर आता रहा । 


farm में अनला की stat चित्तवृत्ति रही, उस युग के कवियों ने 
- थी बसी ही कविता करके जनता की हृदय-पिपासा को शान्त किया । 


हुस्ही-कंविता पर भिन्न-भिन्न ani को सामाजिक, 

हिन्दी कबिता धार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक परिस्थितियों का 

ओर ' पुणे प्रभाव पड़ा हे । उसका इतिहास लगभग एक 

उसके विभाग हजार वर्षे का इतिहास है । प्राचीन हिन्दो-कविता 

फा विकास aa तो नवीं-दसवीं शताव्दी में होने लग 

गया था. किन्तु उसके maag इतिहास का आरम्भ ग्यारहवीं दाताब्दी 
से भाषा जाता है । ग्यारहवी शताव्दी से लेकर अब तक हिन्दी-कवित्ा . 
विविध परिस्थितियों से प्रभावित होती हुई आधुनिक रूप को प्राप्त हुई | 

है । उसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने से हमें यह पता लगता हँ 

कि किसी यूगविशेष के कवियों की कविताओं में कुछ ऐसी साधारण 


` बातें होती हैं जो अन्य विषयों में विभिन्नता होने पर भी उनमें समान 


रूप से पाई जाती Ft भिन्नता होने पर भी उनमें एक प्रकार की 
समानता दिखाई देती ei 'सूरसागर' और 'रामायण' में कृष्ण और 
राम दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के चरित्र का वर्णन होने पर भी भक्तिः 


भावना का साम्य है। इसी प्रकार केशव की 'कविप्रिया' और भूषण के - 


'शिवराज-भूषण' में क्रमशः Tae और वीररस सम्बन्धी दो भिन्न | 
भिन्त विषयों का प्रतिपादन होने पर भी अलंकार-ग्रन्य {की दृष्टि से 
समानता हँ । इसी समानता को लक्ष्य रख कर इतिहासकारों ने हिन्दी 
कविता को चार युगो में विभक्त किया हे--वीरगाथाकाल, भक्तिकाल, 
रीतिकाळ और आधुनिककाल | 
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हिन्दी-कविता का वीरगाथाकाल संवत्‌ १ ०५० -से १३७५ तक ` | 

माना जाता @ । यह हिन्दी-कविता का शँशव-काल है ! यह वह ससय - 
है जब कि सारे देश में अशान्ति छाई हुई थी | पश्चिम से सुजल मानो के | 

: आक्रमण होने लग पड़ थ और राजपुत राजानो के 
` दौरगाथा- . छोटे छोटे राज्य गृह-कलह के कारण HHT “हा चुके ` | 
` काल थे। राजपूत राजाओं को ,आक्रमणलारियों से समय | 

; ` समय पर युद्ध करना पड़ता था कभी कभी: किसी रूप 
. वती स्त्री को अपनाने के लिए भी युद्ध fas जाता था ; इस अशान्ति | 

` - के यंग में उनके आश्रित कवियों ने उन्हें प्रोत्साहित करने के छिए वीर- | 
 .गाथाओं की रचना की । इनमें वीररस की प्रधानता हँ; PENET ॥ 

वर्णन. कहीं कहीं गौणरूप से हुआ है । इस कार की वीरगाथाला म सब 
से प्राचीन काव्य दलपतिविजय को 'खुमान रासो' हैें। इसमे सम्भवतः 
.... चित्तौड़ के दूसरे खुम्माण के युद्धों का वर्णन है ! चल्दवरदाई का | 
पृथ्वीराज रासो' तत्कालीन वीरकाव्यों में सव.से अधिक भहत्वपुर्ण ह्‌. A 
es चन्दवरदाई पृथ्वीराज के राजकवि थे । उन्हें. हिन्दी का आदिकवि भावा । 
' जाता है । उनका 'पृथ्वीराज रासो? एक वृहत्‌ काव्य है, इसमें ६९ समय: | 
(सगं या अध्याय) है । इसमें पृथ्वीराज के जीवन से सम्बन्धित TE- 
Tat और उनके यृद्धो का वर्णन. ओजस्विनि भाषा में किया गया हे, 
« इस युग की अन्य हचनाओं में नरपति नाल्ह कवि का 'बीसलदेव रासो' | 

. _ विशेष उल्लेखनीय Sa समय की सभी रचनाओं में प्राचीन काव्यः ' 
` भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसे पिंगल कहा जाता हे । वीरगायाकाळ के ' 
| | art साहित्य का निर्माण राजस्थान में हुआ, इसलिये उसकी भाषा 
` ` पर राजस्थान की व्यावहारिक भाषा “डिंगल' का पर्याप्त प्रभाव पड़ा 
t है । वोररस का परिपाक इन काव्यों में अच्छा हुआ हे । 


| र है ( 5 ‘) ; 


| _हिन्टूजातिःनिराशा के गहरे समुद्ग में डूब कर भगवान्‌ को याद करने 
गी! राम और कृष्ण के भक्त-कवि अपनी कविताओं के 
५ शिका दारा जनता के दुखी हृदय को शान्ति पहुँचाने लगे । एक 
ओर निर्ग ग-पन्थी.सन्त कवियों ने संसार की निस्सारता 
TATE RTA को राज कुछ भूल कर निर्गुण ब्रह्म की ओर ध्यान लगाने 
का उपदेश दिया तो दूसरी बोर सूफी कवियों ने अपनी गामाओं मे 
Raya और मुसळमान-हृदय फा समन्वय करने का प्रयत्न किया । 
इधर रामभवत कवियों . ने गर्यादापुरुषोत्तम राम की भवित की ओर 
समाज का ध्यान आकृष्ट किया तो. उधर कृष्ण के भक्तों ने ब्रजविह्ारी 
कुष्ण के जीवस को अपनाकर प्रेम और आनन्दका मार्ग दिखाया .। इस ' 
भक्त कवियों का काल ही हिन्दी-कविता के इतिहास में भवितकाल कह- 
लाया, जो संवत्‌ १३७५ से १७०० तक माना जाता हुं । इस काळ में 
` हिन्दी-कविता उन्नति की चरम सीमा को प्राप्त हुई । कवीर, जायसी, 
तुलसी और सूर इस युग के प्रतिनिधि कवि हूँ । कबीर ने हिन्दू-मुसल- 
मानों के वंरभाव को दूर करने और समाज में प्रचलित ढोंग और पापा- 
चार को मिटाने की चेष्टा की । जायसी ने 'प्रग्मावत' में इंश्वरःसे . | 
मिळाने वाले प्रेमतरव को सुन्दर व्याख्या की AT. चलकर तुलसी | 
और सूर ते ईश्वर का सगुण रूप राम और कृष्ण के रूप में जनसाधारण 
के समक्ष रखा ।. राम और कृष्ण को रूपय रख कर इन भकतकवियों नेश , | 
-कविता की जो सरिता बहाई उसने जनता के शुष्क हृदय को फिरसे | 
हराःभरा वना दिया। मर्यादापुरषोत्तम राम का जीवन कठिनाइयों से पूणं 
था, इसलिए उसको अपनाने वाले कवि हिन्दी-साहित्य में इने-गिने हें । 
किन्तु लीला-पुरुषोत्तम कृष्ण का: जीवन हास-विलास और आनन्द से 
` परिपुर्ण होने के कारण अनेक कवियों को आकृष्ट करने में सफल हुआ॥ . | 
राम-काव्य में लोक-संग्रह का भाव है और कृष्ण-काव्य' में व्यक्तिगत | 
THAT को प्रधानता है । यह भव्तिकाल हिन्दी-कबिता का स्व्णयग हेश | 


इसी काल में “रामचरित-मातस' और 'सूरसागर' जेसे उच्चकोटि के 
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' कष्ण-भक्त कवियों ने लौकिक श्रृंगार के लिए पहले ही मागं खोल | 


art लगी। इत कवियों ने कविता-कामिनी के शरीर को विविध अल- i | 
` ` कारों से सजाया उसकी भावभंगी के चित्र खीचे किन्तु : उसकी आत्मा 


(xe) 
काव्य लिखे गये, भाषा परिमाजित हुई और कविता में स्वाभादिकता, | 
सरसता और तन्मयता आदि गुणों का विकास हुआ । | 


भक्तिकाल में हिन्दी-कविता उन्नति के शिखर पर पहुंच बुकी थी । | 
झव कुछ कवियों का ध्यान काव्यांगो के निरूपण की ओर गया ; संस्कृत | 
i 


के अलंकार-ग्रथों के आधार पर हिन्दी गे भी अलकारा "७१२ रसों का 
: विवेचन प्रारम्भ हुआ । केशव, मतिराम, भूषण, देव | 

रोतिकाल आदि कवियों ने आचाये और कवि दोरों का कार्य हाथ | 
में लिया और अपने काव्यों को लक्षणग्रन्् का रूप दिया। | 

इस प्रकार हिन्दी साहित्य में लगभग दो सौ वर्ष तक. 'रीतिग्रत्थों. की | 
रचना होती रही। यही काल हिन्दी-कविता का रीतिकाळ है, जो | 


संवत १७०० से १९०० तक माना जाता है । इस काल में सकड़ों काव्यों 
की रचना हुई किन्तु कविता का वास्तविक विकास इस काळ में न हो | 
सका। कवितां करते समयं” कवियों का ध्यान रसों या अछूफारों के 
लक्षणों की ओर वना रहने के कारण उनकी कचिता सें कृत्रिमता आ- | 
गई । इस युग के अधिक्रांश कवि दरवारी कवि थे। उनकी कबिता का | 
विकास 'स्वान्तःसुखाय' नहीं, वरन्‌ “स्वामिनः Gera’ हुआ। अपने . 
आश्रयदाताओं की अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा करना ही अभीष्ट था ।' | 
'-रीतिकाल की कविता मे श्रृंगाररस की ही प्रधानता रही । भक्तिकालीत | 


दिया at) अव स काल के कवियों ने राधा और कृष्ण के नाम 
, पर अपने आश्रयदाताओं की श्रुंगार-पिपासा को. शान्त करने के लिए | 
अंगार की वासानामयी कळूषित धारा वहा दी । नायक-नायिकाओं के | 
हाव-भावों के चित्र खींचे गये और ऋतुवर्णन की प्रथा अपनाई गई । | 
' कविता में भाव और रस को गौणता और seat को प्रधानता दी ! 
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Caste), 


की ओर ध्यान नहीं दिया । भाषा की शुद्धता की ओर भी इव कवियों 

का ध्यान बहुत कम गया । शब्दों को तोड़ मरोड कर मनमाना रूप दिया 

गथा ! इस प्रकार रीतिक़ालीन कविता अपने ऊंचे आदर्श से गिर गई । 

इस काल को कविता पर मुसलमानों की विलासिता का पुरा प्रभाव 

पड़ा हैँ। घाएनाजन्य शृंगार की प्रचुरता होने उसमें रमणीयता | 

एमाज के उपयोगी न होने पर भी वह कविता अवदय है । इस काल फे 
Looe -p 


कसि सर्दा निन्दनीय नहीं, उन्होंने प्रतिकल् परिस्थितियों में भी कविता 
को जीवित रखने का कार्य किया g | 


हिन्दी-कविता का आधुनिक काल भारतेन्दु हरिशचन्द्र के समय से 

प्रारम्भ होता हँ । रीतिकाल में कविता का पतन हो चुका था, अब बह 
फिर उत्थान की-ओर अग्रसर हुई । गद्य के क्षत्र में खड 

आधुनिक वोली के विकास के साथ साथ कविता के क्षेत्र में भी 

खक खड़ी बोली को स्थान मिलने लगा । राष्ट्रीय भावनाओं को 

कविता में स्थान मिला और .भक्तिकाल की आध्यात्मिकता 

आनिक रहस्यचाद या छायावाद के रूप में पुनः प्रस्फुटित हुईं। आधुनिक 

हिन्दी-कविता विभिन्न दिशाओं में प्रवावित हो रही है । मैथिलीशरण गुप्त 

माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानेदन पन्त और सूयंकान्त 

त्रिपाठी निराला आधुनिक काळ के प्रसिद्ध कवि है । 


साधारणतया हिन्दी-कविता को प्राचीन और अर्वाचीन इन दो भागों. 


|  . में विभक्त किया जा सकता है । प्राचीन हिन्दी कविता में वीरगाथाकाळ 


भक्तिकाल और रीतिकाल की रचनाएँ सम्मिलित 
ग्राचोन हिन्दी प्राचीन हिन्दी कविता में वीरग।था-कारू, भक्तिकारू और 


कविता की रीतिकाल में क्रमशः वीररस, भक्ति और ware की | 


विशेषताएं: प्रधानता रही । भक्तिकाल से रीतिकाल तक ag स्वाभा- 


विकता से कृत्रिमता की ओर ओर आध्यात्मिकता से | 
` सांसारिकता की.ओर अग्रसर हुई । वीरगाथाओं 'में प्राचीन काव्य भाषा | 
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(७०३१०: %) | | 
, को ही स्थान मिला किन्तु धीरे धीरे ब्रजभाषा ही काव्यभाषा बन गई । | 
` . जायसी ने 'पह्मावत' में और तुळसी ने “रामचरितमानस” में अवधी को Be | 
¦ ` ही:अपवाया किन्तु आगे चलकर सभी कवियों ने ब्रजभापा में ही कविता. | 
` की । उसमें माधुयं होने के कारण प्राचीन हिन्दी-कविता में उसे महत्व- | 
° पुणं स्थान मिला । प्राचीन हिन्दी-कविता में भिन्न भिन्न युगों से विविध + 
` काव्यशैल्याँ प्रचरित रही । -वीरगाथाओं में छप्पय-पद्धति को विशेष 
.. स्थान मिला । सन्तकवियों को वाणी अधिकतर दोहों में अस्फुईदिज हुई । 
qaaa और 'रामचरितमानस' जैसे .प्रवन्ध-काव्यो मे. चोडे-चोपाईं 
वालो शेली को स्थान मिला. । कृष्ण के भवतकवियो की सुकंत्क रचना. 
पदों के रूप में विकसित हुई और रीतिकाल की कथित। कवित्तो, 

: „ सवृयों बोर दोहो में हमारे सम्मुख आई । _ 5 


हु “इस संग्रह में हिन्दी के प्राचीन ग्यारह कवियों की कविताएँ चुनी. | 

गई हैं। सन्तकवियों में से (६) कबीर और (२) सुन्दरदास, प्रेमः | 
Taree मुसलमान कवियों में से. (३) जायसी, भवतक- | 
, जस्तुत संग्रह वियों में से (४) सूरदास और (५) तुुसीदास, तथा. | 
. ` Wm कवियों भें से (६) केशव, ' (७) बिहारी, | 
(2) भूषण, (९) मतिराम, (१०) पद्माकर और (११) दीनदयाळ 
* ` _गिरिलिए गये हे । वीरगाथाकाळ के कवियों की कविताएँ साधारण || 
` ` विद्यार्थियों के लिए कठिन होने के कारण .इस संग्रह मे, नहों दी गई। . 
ae सत्तकवियों में सुन्दरदास की ओर अव तक विद्वानों का. ध्यान बहुत |: 
कम गया हैं। वस्तुतः सरसता, सरलता और : माषा-सौष्ठव की दृष्टि | 
` से सन्तकविथ A meee ok 
g विद्यार्थियों का 
भी किया गया है 


„` पश्‍चात आना 
उनको कविताः 


CCR) 

कवियों की रचनाओं से भी एसी कंविताएँ चनी गईहुँ जो छात्रों के 
ध्यान में अव तक कम आई हें और साथ ही जो उनके लेखको को काव्य- 
कळा पर प्रकाश डारूषे में पूर्णतया समर्थं हे ।' रीतिका के कवियों मे 
तिजेष स्थान रखने पर भी मतिराम को, संभवतः VI कवि होते के 
कारणन्छोइ दिया जाता हूँ ।. यहां उनके उत्कट श्खंगार-सम्वन्धी पद्यों 
फो छोड़ करं अग्य उत्कृष्ट कँविताऐ ली गई है । रीतिकार के अन्तिम 
कदि वाचा डीनददाल गिरि को भी इस संग्रह में स्थान दिया गया हुँ । 

सकी कविता में पाठकों को रीतिकाल की समाप्ति और आधुनिक 
कविता झाँकी देखने को मिलेगी । 


वर्णनात्मक कविताओंको इस संकलन में विशेष स्थान दिया गया 
। उनके अध्ययन में छात्रों को विशेष. आनन्द मिलेगा और वे उनके - 
छेखकों की रचनामों के विषय ,में. और भो जानकारी प्राप्त करने में ; 
अवत्त dit) प्रत्येक कवि की. कविता के आरंभ में कवि का परिचय | 
देकर उसकी विशेषताओं पर कुछ अधिक प्रकाश डालने RPA किया 
गया है । इससे पाठकों को भिन्न-भिन्न कवियों की कविता को समझने 
में सहायता मिलेगी । कविताओं का चुनाव यथाशवित कवियों की रच- 
नाओं के प्रामाणिक संस्करणों से हुआ है और शुद्ध पाठ की ओर विशेष 
| ध्यान रखा गया है। संग्रह के अन्त में कठिन शब्दों के अर्थ भी. छात्रों 
। . . की-सुविधा के' लिए दिये गये हे। 


E इस संग्रह के सम्पादन: में जिन पुस्तकों से सहायता ली गई है, 
* उनके लेखकों के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हुँ। | 


FS -* 


(०-0. Digitized by:eGangotri 


ha 
è 


Kamalakar Mis hra Ci llection, Varanasi 


महात्मा कबीरदास 


Meat कबर का जन्म-काछ ज्येष्ठ सुदी पुणिमा सोमवार संवत्‌ 
१४८५६ HTT जाता हैं । कुछ लोगों का कथन है कि स्वामी रामानन्द 
रे एक maar दाह्मणी को भूळ से पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया । 
र fie के पभाव से उस विधवा का एक पुत्र उत्पन्न हुआ !- .. . 


ens 
Ot 


BAITS के भय से उसने जन्म लेते ही अपने पुत्र को काशी A लहर- 
पारा के पास त्याग दिया । उसी मार्ग से नीरू नामक एक मुसलमान 
sag अपनी स्त्री नीमा के साथ गुजरा ओर उस नवजात शिशू को 
उठाकर घर छे गया । उस दयामय दम्पती ने उस बालक को Geax 
को देव समझ कर औरस पुत्र की aia पाला । वही वालक आगे 
चलकर कवोर कहलाया । 

एक मुसलमान परिवार में पाळन-पोपण होने के कारण कुछ लोग 
इन्हें मुसलमान मानते हें और एक हिन्दु-स्त्री से जन्म लेने तथा स्वामी. 
रामानन्द के शिष्य होने के कारण कुछ विद्वान्‌ इन्हें हिन्दू समझते हुँ । 
मुसलमान पालको के यहाँ रहने पर भी इनका झुकाव. विशेषकर feg- 
बमं की ओर ही रहा । बचपन से ही कबार में हिन्द-भाव से “भक्ति 
करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी स्वामी रामानन्द का यक्ष उस समय | 
काशी में फेला हुआ था । कबीर ने भी उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया 
और उनसे राम नाम की दीक्षा ली । मुसलमान लोग इन्हें सफा फकीर 
शेख. तकी का शिष्य मानते हे। संभव है इन पर शेख तकी का प्रभाव 
पडा हो किन्तु उन्हे इनका गुरु मानना उचित नहीं । क्रत्रीर ने स्वयं 
कहा भी é— ` 

“काशी में हम प्रगट भय हें रामानन्द चेताए ।' 

कुछ लोगों का कहना हे कि कवीर का विवाह लोई नामक स्त्री के 
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थ हुआ था और उससे उनका कमाल नामक एक पुत्र भा उत्पन्न 


, हुआ । इनकी मृत्यु मगहर में संवत्‌ १५७५ के ऊगभग मानी जाती है । 


कब्रीर पढ़े-छिखे नहीं थे । उन्होंने साधु-सन्तो के सत्संग रह्‌ कर | 
ज्ञान प्राप्त किया था i. इधर उघर घूमते हुए वे. लोगों को उपदेश दिया. 


करते थे । उनकी वाणी का संग्रह वीजक के नाम से प्रसिद्ध ह: 'जिसके 
तीन भाग किए गए ह--रमंनी, सबद और साखी । 


जिस समय महात्मा कबीर हिन्दी के साहित्यिक क्षेत्र मे उदरे उस... 
श्‌ 


समय सारे भारत भे राजनैतिक अशान्ति छाई हुई थी। हिन्दू आ 


' दीक्षांळीयी,तो भी आगे चल कर कबीर के राम रामानन्द के राम 
से भिन्न हो गये। कबीर ने राम को दाशरथि राम न मानकर परब्रह्म 


o विरोध का दूर करने के लिए उन्होंने अपने एकेइवरवाद का प्रचार 


किया। राम और रहीम की एकता द्वारा चार्मिक क्षेत्र को परिमाजित 


करना उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। इसीलिये उन्होंने हिन्दुओं | 


p भोर मुसलमानों में पचलित कुप्रथाओं को स्पष्ट शब्दों में निन्दा की. । 


अनावद्यक बतलाया ह। जसः 


' . “दुनियां कैसी वावरी, पत्थर पूजन जाय । 
घर की चकिया कोई न पूजे, जिसका पीसा खाय ॥? 


` रूमान परस्पर लड़ा करते थे। धर्म के वास्तविक रूप को दोगो मूल: 
बंठे थे । समाज में अनेक कुरीतियां फॅछी हुई थीं । मूर्तिपुजा और सगु-- | 
« गोपासता का पवित्र रूप कळुषित होने लग गया था । इन परिरियतियों | 
` का समाधान करने के लिये ही महात्मा कोर का प्रादुर्भाव १ यः 

यद्यपि रामानन्द के शिष्य थे और उन्होंने रामानन्द से सगूण राम की | 


- का प्रतीक. स्वोकार किया । हिन्दू और मसलमानों के पारस्परिक | र 


इसी प्रकार उन्होंने स्थान स्थान पर मस्जिद में नमाज का विरोध 2 | 
भी किया i पश 


(or) ni ei vee 
“काँकर पाथर जोरि के मसजिद लई qara l 
ता चढि मुल्ला बाँग दे, क्या अहिरा हुआ खुदाय u”! 
wie चे हिन्दू अर मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायियों को फडे 
ओर कहीं. कही अप्रिय sedi में फटकारा और इस बात पर जोर | 
जिया कि वाह्माडम्वर को ही धर्म मानना उचित नहीं, आपत सन को 
पित्र रखना, सुद्ध दशय से sax का स्मरण करता और विषयों में 
ही बास्तविक धर्म हे । . 


<9 


Come > 


ल्ल्न हा 


Sax ने साधी-सादी बोलचाल की भाषा में.अपनी दाणीं का 
Wea उन SIN तक पहुचाया जिन्हें समाज' मे अछूत, अशिक्षित ओर. . 
उपासना का अनविकारी समझा जाता'या। इसलिए कबीर की वाणो 
का प्रभाव साधारण, अझिक्षिउ लोगों पर विशेष पड्ा। वे स्पण्टवादी 
और सत्यप्रिय जीव थे । उनकी बाणी में १कंशता .थी,. इसीलिए are. 
गभित होने पर भी बह तत्कालीन शिक्षित समाज के हृदय पर अधिक . | 
प्रभाव न्‌ डाल सकी । वे समदर्शी थे। उनके लिये भंगी, ware, | 
ग्रःह्मण, बैद्य सव एक थे । ees ः 
महात्मा कबीर ने ही हिन्दी में रहस्यात्मक. काव्य-प्रणाली का सुत्र | | 
'पात किया। उनके रहस्यवाद पर शंकरांचाय के अद्वेतवाद और मसल- डर 
मान सन्तों के सूफीमत का विशेष प्रभाव पडा हु । अद्वतवाद के 
farai के अनुसार आत्मा और परमात्मा-के बोच माया ने पर्दा डाल . . | 
रखा हूं, ज्ञान के द्वारा.इस माया से छुटकारा पाकर आत्मा परमात्मा 
| से एकता स्थापित कर सकती हं! ज्ञानः के द्वारा माया के आवरण के 
| छिन्न हो जानं पर आत्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन कवीर 
न इस प्रकार किया हेः-- “ae 


` , जलम कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी । 
. फूट कुम्भ जल जलहिसमाना, यह तथ,कंह्यो गियानी u $ 
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कवीर के रहस्यवाद पर अद्वंतवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है । उन्होंने | | | 


गढ़ दार्शनिक सिद्धान्तो को वडी रोचक और प्रभावशाली भाषा में | 
हमारे सम्भुख उपस्थित किया है । उनके रहस्यवाद का दुसरा आधार | 
सुफीमत हे। इस मत के अनुसार भी ‘are’ ake 'खुदा' का एकीकरण ५ 
हो सकता है । किन्तु इस मत में माया का कोई स्थान नहीं । अइतवाद | 
में ज्ञान की प्रधानता इं किन्तु सुफीमत मे प्रेम को ही एकता का मुख्य | 
साधन माना जाता हँ । कवीर ने सुफीमत से इत प्रेम-तत्त्व को लेकर भी . 
अपने रहस्यवाद को सरस और हृदयग्राही वनाया है । उन्होंने जीवात्मा | 
को परमात्मा के विरह में उसी प्रकार व्याकुल बताया हूँ जिस प्रकार . 
अपने पति के वियोग में कोई स्त्री व्याकुल रहती हे । जेसे:--- | 


“कब देखू मेरे राम सनेही, . 
जा विन दुख पावै मेरी देही ॥ ' 

हूँ तेरा पन्थ fage स्वामी, 
aR मिलहुगे अंतरजामी ॥” 
इस प्रेमतत्त्व के प्रभाव से कवीर की अक्खड भाषा भी सरस हो 
गई हुँ । | E 
| कबीर का रहस्यवाद ऊंचे घामिक विचारों और दार्शनिक गृढ़ तत्वों | 
की मर्मस्पर्शी व्याख्या ga उससे प्राणीमात्र के कल्याण की भावना हे 
« . झर आध्यात्मिक उन्नति का पवित्र सन्देश है। 


... कबीर की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा नहीं है । वे पढ़े-छिखेन । 
थे। उन्होंने किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त नहीं किया. था। उन्होंने ® 
अपनी भाषा को पुरवी बोली कहा है. किम्तु वास्तव मे वह ब्रज, अवधी . 4 

और खड़ी बोली का एक अपूर्व समिश्रण है। उसमें पञ्जाबी,-राजस्थानी . 

म बंगाली और अरत्री-फारसी के भी अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया | 

हैं | वस्तुतः भाषा को शुद्धता की ओर उनका ध्यान था ही नहीं । कहीं 
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हीं उचकी भाया उनके भावों को प्रगट करने में असम सो दिखाई 


` | ध्यान नहीं दिया । इसी प्रकार अलकारशास्त्र का भी उन्हे कोई ज्ञान 
a Daw यह सब कुछ होने पर भी उनकी बाणी भावपुर्ण और रहस्यमयी 
Ql कट्टी कहीं उनके पदों में रूपक, उपमा और अन्योवित आदि अल- 
gti का स्वाभाविक चमत्कार पाया जाता हँ। | 


हारमा कबीर की प्रतिभा aga प्रखर थी। भाषा की शुद्धता और 


ral साहित्य के सन्त-कवियों.में सव से ऊंचा स्थान दिया जाता है । 


देती है । उन्होने छन्दः शास्त्र और व्याकरण के, नियमों की ओर कोई. 


_ दाह सोन्द्य के न होते पर भी उनके पदों में भावमयता और सरसता | 
हैँ । दार्शनिक सिद्धान्तों के निरूपण में चे बड़े कुशळ थे। इसलिये उन्हें 
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मरन से रहित है मेरा साहेब सोय । 
री बहि पीच की जिन सिरजा सब कोय। १ ॥ 
उक कहीँ ठो है नहीं दोय कहाँ तो गारि। 
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साहेब सों सघ होत हे वंदे त॑ कछ नाहि। 
राई ते पर्वत करे पर्वत राई माहि॥ ३॥ 
जाको राखे साँइयाँ मार न सक्कै कोय । 
वाल न बाँका करि सक जो जग बेरी होय ॥ ४॥ : 
जा कारन जग ढूँढ़िया सो तो घट ही माहि। 
प्रदादिया भरम का तातें सूझे नाहि॥ ५॥ 
ज्यों तिल माहीं तेल है ज्यों चकमक में आगि । 
तेरा साँई तुज्झ में जागि सकर तो जागि॥ ६ ॥ 
सब्द सब्द बहु WAT सार सब्द चित देय! 
“जा सब्दे साहेब fre सोइ सब्द गहि लेय ॥७ ॥ 
* एक सब्द सुखरास हे एक संब्द दुखरास। 
एक सब्द बंधन कटै एकं सब्द गलफाँस ॥ ८॥ 
सब्द बराबर घन नहीं जो कोइ जानै बोल। 
हीरा तो दामों मिले सर्ब्दाह मोल न तोल ॥ ९॥ 
WANA सब झूठ हे. मत भरमो जग AT 
सार सब्द जाने बिना कागा हंस न होय ॥१०॥ 


- CC-0. Digitized by eGangotri, Kamalakar Mishra Collection, Varanasi = 


y 
> 
ye 


` आदि नाम पारस अहै मन. है मैला लोह्‌। ' १ 
` प्रसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह ॥११॥ _ 
Lardy परकार्स करिःभीतर भवन जराय! : । 
` तहाँ सुमिर सतनाम को सहज समाधि लगाय ॥१२॥ | 
` . जिन पावन भुइँ बहु फिरे घूमे देस'विदेस।, .:, 
` पिया मिलन जव. होइया आँगन भया ब्रिदेस ea 
“  उनमनि सों मन लागिया mate पहुँचा जाय । 


( २.) 


~ 


24 


sw 


` चहुं दिसि दमकै दामिनी भींजे दास कबीर !/१५्‌॥ | 

` पाची ही ते हिम भया हिम ही गया विलाय। | 
` कृबिरा जो था सोइ भया अव कछु कहा न जाया १६ | 
सुन्न संरोवर मीन मंन नीर तीर सब देव। ` | 


am सिंधु सुख विलसही बिरला जाने भेव ॥१७॥ | 


ज्यो गंग के सँन को गंगा “ही पहचान । 


` कागद लिखे सो कागदी की ब्योहारी जीव। | 
आतम दृष्टि कहाँ लिखे जित देखे तित पीव ngg ‘ 


लिखा-लिखी' की हीं देखा-देखी बात । 


' दुलहा दुलहिन मिल गए फीकी पड़ी वरात ॥२ गा 


साधू ऐसा चाहिए जैसा सूप सुशाय। | 
सार सार को गहि रहे थोथा देइ उडाय ॥२१॥ | 


“ ओगुन को तो ना गहै गुन ही को ले बीन। . ! 
_ घट घट'महक मधुप ज्यो परमातम ले. चीन ॥२२॥ | 


(२१ ). 

Blt रूपसत नाम है नीर रूप: व्यवहार । | 
हँस रूप कोइ साध हे तत का छाननहार-॥२३॥ 
जय छग नाता जगत का तब लग भक्ति न होय । 

नाता तोड़े हरि अजे सक्त कहावे सोय॥२४॥ . 
देखा देखी भक्ति का mag न चढ़सी रंग । 
बिपति पड़े याँ छाँडिसी ज्यों केंचुली भुजंग. ॥२५।। 
खेत विभारधो. खरतुआ सभा बिगारी कूर। 
भक्ति बिभारी लालची ज्यों केसर में. धूर ॥२६॥ 
कामी क्रोधी लालची इनतें भक्तिन होय ।॥ | 
भवित करै कोइ सूरमा जाति बरन कुल खोय ॥२७॥ 
जळ ज्यों प्यारा माछरी लोभी प्यारा दाम १ 
साता प्यारा बालका. भक्त पियारा नाम ॥२८॥ 


` भक्ति गेंद चौगान को भावे कोइ ले. जाय । : 
` यहः कबीर कछु भेद नहीं कहा रंक कह राय URS . 
यह तो घर है प्रेम का खाला.का घर नाहि । 


सीस .उतारे भुइँ धरे तव. पैठे घर माहि॥३०॥. 


` उठा. वगला प्रेम का तिनका उड़ा अकास । 
'तिनका तिनका से मिला तिनः का तिन के पास. ॥३१॥ 


. कबिरा हम गुरु रसः पिया वाकी: रही न छाक । 


ie > 


पाका कलस कुम्हार का वहुरी नः चढ़सी चाक UBM 


, मिलना जग में कठिन है मिलि बिछड़ो-जनि कोय। | 
` बिछड़ा सज्जन तेहि मिलै; जिन माथे मनिः होय ।।३३॥ 
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नैनों. की करि कोठरी पुतली Tet बिछाय । 
पलकों की चिक डारि के पिय को लिया रिझाय॥।३४ी। | 
अभिनि आँच सहना सुगम सुगम खड्ग की धार। , 
नेह निभावन एकरस महाकठिन व्योहार ॥३५॥ | 
हीरा तहां न खोलिए जें खोटी ह हा! | 
कस करि बाँधो गाठरी उठ कर चालो वाट UREN 
हंसा बगुला एक सा. मानसरोवर माहि । 
बगा. dete माछरी हंसा मोती खाहि ।।३७॥ 

` चन्दन गया विदेसड़े सब कोइ कहे. पछास । 

ज्यों ज्यों चल्हे झोंकिया त्यों त्यों अधकी बास FN 

बलिहारी तिहि पुरुष at परित परखनहार। _ 
ag दीन्हों खाँड को खारी बूझ dare ॥३९॥ 
ऐसा कोई ना मिला जासे -रहिये छाम । i 
`o सब जग जलता देखिया अपनी अपनी,आग volt | 
wife दुध पिलाइए सोई विष ह्लं जाय। | 
ऐसा कोई ना मिला आपे ही बिष खाय ॥४१॥ | 
` जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठि। ' | 


ना 


ema ee sis a 


४०९ 
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पानी मिले न आप को औरन बकसत छीर । 
आपने सन निसचल नहों और बँधावत धीर ॥४५॥ 
saat झारी समुंद में निकसा जाय अकास । 

गगन Hee भें बर किया हीरा पाया दास,॥४६॥ 
खरी कसोटी नाम की ” खोटा टिके न कोय। 

जाम कसोटी सो, टिके जीवत मिरतक होय ॥४७॥ 
जा मरने से जग डरे मेरे मन आनन्द । 

कब मरिहौँ कव पाइहों पुरन परमानन्द yell 
गगन दनामा वाजिया पड़त निशाने are 
खेत पुकारे शूरमा अब लड़ने का ata ॥४९॥ 
सिर राखे सिर जात हुँ सिर काटे सिर सोय । 

जैसे वाती दीप की कटि उंजियारा होय ॥५०॥ 
तीर तुपक से जो लडे सो तो सूर न होय । 
साया तजि भक्ती करे सूर कहावे सोय ॥५१॥ 
पतिबरता मेली भली काली' कुचित कुरूप । s 
पत्तिबरता के रूप पर वारों कोटि सरूप ॥५२॥ 
नेनों अन्तर आवतू नैन झाँपि तोहि लेव । 

ना में देखों और को. ना तोहि देखन देंव ॥५३॥ 
कबिरा सीप समुद्र की रटे पियास पियास । 

ओर बूंद को ना गहै स्वाति [बूंद की आस ॥५४॥ 
पपिहा कां पन देख कर धीरज रहै न रंच । 
मरते दम जल में पड़ा तऊ न बोरी चंच ॥५५॥ 
सती बिचारी सत किया काँटो सेज विछाय । 

ले सूती 5 आपना ag दिस अगिन लगाय ॥५६॥ 
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ताकी पूरी क्यों परे , गुरु न लखाई बाट 
ताको बेड़ा aR है फिर . फिर अवघट घाट 
साध बड़े परमारथी (घन ज्यों बरसे आय 


. तपन्‌/ qa ate की अप - पारस लाय 
. जातिः न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान 


मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो. म्यान . 


at न ote dag कोटिक. मिळे असन्त 
` 'मळया भुवंगहि बेधिया सीतलता न तजन्त 
‘He सुख को सुख. कहें मातत हें मन. मोद 


क्ट जगत चबना काल का कुछ मुख स कुछ गाद 


दुलभः मानूषः जनम है देह. -न: वारम्वार 


` ` तखर. ज्यों पत्ता ae बहरि न :लागे डार 


ga दिन ऐसा होयगा.कोउ काह का नाहि 
* घर की नारी को कहे तन की नारी जाहि 


॥६०॥ 


॥६१॥ ` 


ame 
n 


॥६३॥ | 


a 


शब्दावली 


word कौन रूप' और रेखा । दुसर कौन आय जो देखा ॥.. / | 
आं ञकार औदि नहि वेदा । ताकर कहां कोन. कुल-भेदो N 
नहि anma नहि रवि.चंदा । नहि कछ होत पिता के बिंदा ॥ 
नहिं जळ नहि थल नहि थिर पवना। को धर नाम हुकुम को वरना | 
ह कछु होत दिवस अरु राती | ताकर wee कौन कूल जाती :। 
शून्य सहज मन सुरति ते प्रगट भई एक ज्योति । 
बलिहारी ता पुरु छवि निरालंब जो होति ugi 
राम. गुण न्यारो न्यारो। - | 
अबुझा लोग कहाँ लॉ बूझें वृकनहार विचारो ॥ 


केते रामचन्द्र तपसी से. जिन जग यह बिरमाया । 
केते कान्ह भए मुरलीधर तिन भी अन्त न पाया ॥ ् 
मच्छ कच्छ वाराह स्वरूपी बामन नाम धराया. - 


केते बौध भये निकलंकी तिन भी अन्त न पाया ॥ 

- ` केतिक सिध.साधक संन्यासी जिन वन वास बसाया | 
केत मुनिजन गोरख कहिए दिन भी अन्त न पायां it 
जाकी tit wat नहि पाए शिव सनकादिक हारे । 
ताक गुन नर कस Get कहे कबीर पुकारे ॥२॥ 
: अवधू कुदरत की गति न्यारी । 
रंक निबाज- करे वह राजा भूपंति करे भिखारी ॥ 
ये ते लबंगहि फल नहि लागे चंदन. फूल न फळे । 
मच्छ शिकारी रमे जंगल a झूसिंह समुद्रहिले ॥ 


: # Pt 
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( २६ ) 
रेंडा रूख भया मलयागिर चहुँदिसि फूटी वासा । 
तीन लोक ब्रह्मांड खंड में देखे अंध तमासा ॥ 
` पंगुळ मेरु सुमेरु उलंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले | 
गूगा ज्ञान विज्ञान प्रकासे अनहृद बाणी बोळे ॥ 
बाँधि अकाश पताल पठावे सेप स्वरग पर राजे] | 
कहे कवीर राम है राजा जो कछु करे सो छाज ॥३॥ | 
रस गगन गुफा में अजर झरे । 
बिना बाजा झनकार उठे जहेँ समुझि परे जब ध्यान घरे ॥ - 
` बिना ताल जहें जहँ कंवल फुलाने तेहि चढि हंसा केलि करै। 
विन चंदा उँजियारी दरसे wea नजर परे ॥ | 
दसवें द्वारे ताडी लागी अलख पुरुष जाको ध्यान धरे । | 
. काल कराल निकट नहिं आवे काम क्रोध मद लोभ जरे ॥ 
 जुगुन जुगुन की तृषा बुझानी करम भरम अव व्याधि टरे। | 


. ज्ञान का गेंद. कर सुरति का दंड कर 
। खेल चौगान मैदान mË । 
जगत का भरमना छोड़ दे बालके 
| आय जा Aa भगवंत “पाहीं ॥ 
He भगवंत की सेस महिमा करे 
संस के ` सीस पर चरन डारै । 
काम दल जीति के कंवलदळ साधिके - 
ब्रह्म को वेवि कै ऋध मारे ॥ 
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पदम आसन करै पवन परिचे करे | 
गगन के महल पर मदन जारे | 
wT कोइ संतजन जौहरी 
करम की रेख पर मेख मारे ॥५॥ 


रामको माप ते पिंड Tas सब राम का नाम सुनि भरम मानी । 
निरणुन निरंकार के पार परब्रह्म है तासु को नाम रंकार जाती ॥ 
विष्णु पूजा करं ध्यान शंकर धरे मनहि सुविरंचि बहु बिविध वानी । 


WE कब्वीर कोउ पार पावे नहीं राम को नाम हे AHS कहानी।। ६।। 
नाम अमल उतरे ना भाई । 
और अमल छिन छिन afe उतरे. नाम अमल दिन बढ़े सवाई N 
देखत चढ़े सुनत हिय wrt सुरत किये तन देत घुमाई ॥ 
पियत पियाला भये मतवाला पायो नाम मिटी दुचिताई ॥ 
जो जन नाम अमळ रस चाखा तर गइ गनिका सदन Wars | 
कह कबीर गंगे गुड़ खाया बिन रसना का करे बड़ाई ॥७॥ | 
माया महा ठगिनि हम जानी | 
तिरगुन फाँस लिये कर डोले बोले मधुरी बानी ॥- 
केशव के कमला |@ बैठी शिव के भवन भवानी | 
पंडा के मूरति ह्ये वेठी तीरथ में. भइ पानी ॥ : 
योगी के योगिनि ह्लं बैठी राजा के घर रानी । - 
काहू के हीरा ह्वै बैठी काहू के कौड़ी कात्री ॥ . 
भक्तन के भक्तिनि ह्वै बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। ` 
कहे कबीर सुनो हो. संतो यह सब अकथ कहानी ॥८॥ 
` जरासिंधु शिशुपाल संहारा | सहस अर्जुनै छल सों मारा ॥ 
बड़ छल रावण से गये बीती | लंका रह कंचन को भीती ॥ 
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दुर्योधन अभिमानहिं गयऊ | पंडव केर मरम नहिं TAR | 

मायाः के डिंभ गे सब राजा। उत्तम मध्यम बाजन वाजा ॥ 
= छाँचकवै वित धरनि समाना । याको जीब परतीति न आना ॥ 
ae लो कहो अचेते गयऊ । चेत अचेत झगर एक VI | 

इं माया जग मोहिनी मोहिसि. सब जय धाय । " : | 

हरिचेद सत के कारने घर घर गयो बिकाद ॥९॥ 
पंडित सोधि कहहु समुझाई । जाते आवागमन ATE 
अर्थ धर्म औ काम मोक्ष फल कौन दिशा बस भाई ॥ | 
उत्तर दक्खिन पूरब पच्छिम “सरग पतालहिं भाहे। 
बिन गोपाल ठोर नहिं कत नरक जातघों काहे ॥ ` | 
3 . अनजाने को नरक सरग है हरि जाने को नाहीं।, _ 

'जेहि डर को सव लोग डरत हैं सो डर हमरे atu | 

पापं पुन्न की संका नाहीं नरक सरग नहि जाहीं। ' 
_ ` कह कबीर सुनो हे संतो जह. पद तहां. समाहीं gol | 
|... भाई कोइ सतगुरु संत कहावै, नैनन ' अलख ward. | 
o डोलत feta der विसरे जब उपदेश दढ़ावै । 
| a . प्रान पूज्य किरिया' ते न्यारा सहजः समाधि सिखाबे। | 
द्वार न रूघ पवन. न रोकं नहिं अनहद अरुझावै ॥ 
. यह मन जाय जहाँ लग जब हीं परमातम दरसावे । 
. करम करे निहकरम रहे जो tat जुगुत लखावे ॥ 
` सदा बिलास त्रास नहि. मन में भोगः में जोग' जगावे | 
घरती. त्यागि अकासहुँ त्यागे अधर dee छावे ॥ 
= सुनन सिखर के सार सिला पर आसन. अचल जमावे-] 
भीतर रहा सो बाहर देखे दूजा दृष्टि न må 
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कहत. कबीर वसा है हंसा आवागमन मिटावे ween 
चे सतगुरु की बलिहारी। जिन यह कुंजी कुफुल.उघारी ॥ 
. नख सिख साहब ह भरपूरा। सो साहव वयों. कहिए दूरा ॥ 

5 aaya दया अमी रस भीज । तन मन धन सब अर्पन कोजै ॥ | 
कहद कवी र संत्र सुखदाई । सुखसागर असथिर घर पाई।।१२॥ ` £ 
अबरन oor न भनिय रंक धनि बिमल. वास निज सोई. ॥ . 
वाम्ह छत्री बेस Ue सब भगत समान न कोई । . 

च बह गांव. ठाँव असथाना g पुनीत -संग लोई ॥ 

पुनीत जपे सतनामा' आपु तरे तारे कुल दोई । 

पुर्‌इम रह जल भीतर कह कबीर जग में जन सोई ULSI 
दरियाव की लहर दरियाव हे जी दरियाव औ लहर भिन्न कोयम । 

: उठे तोःनीर है वैठता नीर हे कहों किस तरह दूसरा होयम॥ 
उसी नाम को फेर के लहर धारो लहर के कहे क्या नीर खोयम ॥ ' 
जबत ही फर सब जवत हे ब्रह्म में ज्ञान-करि देख Heal रगोयम । १४। 

मुक्त होवै छुटे बँधन सेती तव कौन मरे तिसे कोन मारे.। 
अहंकार तजे भय रहित होवे तब कोन तरे तिसे कौन तारं। | 
मरना जीना है athe को जी जो आपु को आप विसारि डारे । 
aaa होवे-उठि जागि देखे दया देखिकै जोति कबीर धारे।१५। 
तो को पीव मिलेंगे घुँघट का पट खोल रे । 
We घटम वह साई रमता कटक बचन मत डोल र॥ 
धन जोवन को गरब न कीजे झूठा पँचरंग चोल रे । 
सुन्न महल में दियना वारि छे आसा सों मत डोल रे | | 
o जोग जुगृत सो रंग-महल में पिय पायो अनमोल रे । 
.. : कहे कबीर आनन्द भयो है वाजत अनहद॑ ढोल रे ॥१६।॥ | 


m 
Ñ 


a F 
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पन के लिखा मिठेधौं कंसे. जो यंग कोटि सिराई ॥ 


जो सीता रघुनाथ बिआही पछ एक संच ने कीन्हा ॥ 


एक. समय ऐसी. बनि “आई sg अवसर पाई ॥ 
` पारवती को ate न कहिए इस नह&ुकहिय भिखारी।' 


SN 


` सुन्दर देह देख निज yet झपट लेत. जस बाज बटेरा । Fi 


. कहें कबीर सुनो भाइ साधो मान जनम न dat फेरा ॥१९॥ | 
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cag कबीर मोहि व्याहि चले हें पुरुष एक अविनासी॥१७॥ | 


सिसुपालहुँ की भुजा उपारी आपुन बोध सरूपा ॥. 


GR) 


दुलहिन गावो मंगल्चार। हमरे घर आय राम ATT | 
तन रतिः कर में मन रति करिहोँ .पाँचों तत्व वराती । | 
रामदेव मोहि ब्याहन आए मै जोबन मदमाती ॥. 
सरिर सरोवर वेदी करिहौं ब्रह्मा SIT | 
रामदेव संग भाँवर set धन, घन भाग हमारा-॥ 
सुर तेतीसो कौतुक आए मुनिवरः सहस. अठासी । | 


अपने करम न मेटो जाई । 
गुरु वसिष्ठ मिलि लगन सोधाई सूर्य्यं मंत्र एक दीन्हा । | 
नारद "मुनि को बदन छपायो कीन्हों कपि से -रूपा । | 


तीन ste के करता कहिए बालि बध्यो बरिआई । 


कह कबीर करता क्रो वाते करम की वात निआरी ॥१८॥ | 


यह देही को गरब न. कीजै उड़ पछी जस लेत बसेरा | l 
या नगरी में रहन न पेहो कोइ रहि जाग न दख घनेरा । | 


ऐसी नगरिया में केहि विध रहना । 
नित उठ कलंक लगावे सहना ॥ 


(7३१७) 

एकै कुआँ पाँच पनिहारी । . 

एक लेजुर भरे नौ नारी ॥ 
कट गया get बिनस गई बारी।  . e 

wet भई पाँचो पनिहारी ॥ 
हुँ कबीर नाम ,बितु बेरा। 

उठ गया “हाकिम लूट गया डेरा ॥२०॥ 
रो गठरी में छागे. चोर, बटोहिया का रे ala । 
पाँच पचीस तीन हैँ चोरा, यह . सब कीन्हा सोर ॥ 
जाग सबेरा वाट अनेरा, फिर नहि लागै जोर ।. 
भवसागर एक नदी aga हे, बिन उतरे जीव बोर! 
कहें कबीर सुनो भाइ साधो, जागत कीजे भोर ॥२१॥ 
गगन घटा घहरानी, साधो गगन घटा घहरानी ॥ 
पूरव दिसि .से उठी बदरिया«रिमझिस बरसत पाची | 
आपन आपन मेंड़ सम्हारो बह्यो जात. यह पानी । 
मन के बेल सुरत हरवाहा जोत खेत frat ॥. 
दुविधा दूब छोल करु. बाहर बोव नाम की धानी । 
जोग जुगुत करि करु रखवारी चर न . जाय मृगधानी ॥ 
बाळी झार कूट घर लावै सोई कुसल किसानी । 
पाँच सखी मिल कीन रसोइया एक से एक सयानी 
दूनों थार बरावर परसे जेवें मुनि अरु ज्ञानी । ` 
कहत कबीर सुनो भाइ साधो ae पद है निरबानी ॥ 
जो या पद को परिचे पावे ताको नाम विज्ञानी ॥२२। 
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मोरी चत्री A परि गयो दांग पिया ॥  । | 
. पाँच तत्त कं बनी चुनरिया सोरंह से बंद लागे जिया । 
“ug चुनरी-मोरे मेक ते आईं ससुरे में मनुआ खोय दिया ॥ | 
cafe मलि घोई दाग न छूटे ज्ञात को साबुन लाय पिया। 


ataa दोउन राह न पाई | 3 
fee अपनी . करे बडाई गागर छुवन न देई 
ae के पायन्न तर सोवं यह देखो हिंदुआई ॥ | 

मुसलमान के पीर ओल्या मुरगी मरणा खाई ॥। 

) eet केरी बेटी व्याहे घरहि में करें सगाई। 

) ` बाहर से इक मुर्दा लाए घोय धाथ चढ़वाई॥ 


सुन्दरदाल 
Gee का जन्म चंद शुक्ला चवमी संवत्‌ १६५३ में जयपुर 
राज्य के cay नामक स्थान में हुआ था । ये खंडेलवाल वतिये थे ! 
इसदेः पित) नाम परमाचन्द और माता का नाम सती था दादुपंथ 
के प्रवर त्मा दाददयाल के ये एक gargs शिष्य थे । दाददयारू ' 
फा देहान्त १६६० में हो चुका था । उनकी मत्य के पश्चात्‌ इन्होंने 
जराजीवन साधु के सत्संग में कुछ समग्र विताया । जगजीवद ही इन्हें. 
काशी मं छाए । काशी में सुन्दरदास ने तीस वर्ष को अवस्था तक 
संस्कृत-व्याकरण, वेदान्त और पुराण आदिका अच्छा अध्ययन, किया । 
काशी सें अपना अध्ययन समाप्त करके ये राजपूताने क फतहपुर (देखा ' 
वाटी) नामक स्थान में आकर रहने रूगे.। वहां के नवाव गरिफखाँ 
` इनका इच्छा आदर करते. थे । इनकी मत्य साँगानेर मं कातिक शवला | 
अष्टमी संवत्‌ १७४६ ग्रे हुईं । : 
सुन्दरदास उन wa कवियों में से एक है जिनकी महत्ता की ओर 
अभीः तक समालोचकों का पूरा ध्यान आक्कृष्ट. नहीं हुआ | उनकी 
रचनाएँ. सन्त-साहित्य की बहुमूल्य सम्पत्ति है। यों. तो उन्होंने 'ज्ञान- २ 
“समुद्र, 'सर्वांगयोग-प्रदीपिका', 'पंचेन्द्रिय-चरित्र' और .'सुन्दरःविछासः , | 
' आदि अनेक ग्रन्थ लिखे हे, पर उनमे सब से अधिक ख्याति “सुन्दर | 
विलास' ने ही प्राप्त की हूँ । उनकी रचनाओं में उच्चकोटि दाषांनिकता ' 
और कवित्व का अपूर्व संमिश्रण हुआ हे । उनके पद्यो में दार्शनिक. 
सिद्धांतों को सरस, अछंकारपूणं भाषा में जनसाधारण तक पहुंचाने का 
प्रयत्न किया गया है । यह कायं महात्मा कबीर ने भी किया था किन्तु 
उनको वाणी में उस सरसाता भौर मृदुलता का अभाव हूँ जो पाठकों को 
'मंत्र मुग्घ-सा बना देती हुँ। यदि महात्मा कवीर मस्तिष्क को GMA हे 
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` की भाषा काव्य की मंजी हुई भाषा है । काव्यशास्त्र का भी उन्हें अच्छा | 


` नहीं की । 


. स्थान पर वर्णन किया है । 


और सरल भाषा में किया . गया । गज, मीन समर आदि की कथ 


(Ce _ 
तो सुन्दरदास मानव-हृदय का स्पश करते है । कबीर पढ़े-रिखे न थ, 
उनका शास्त्रीय ज्ञात सं.मित था, किन्तु सुन्दर दास एक उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ थे । उन्हं शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया था ६ सुन्दरदास 


ज्ञान था अन्य सन्त कवियों ने केवल गान के पद ओर दोहे कहे है. 


4 
पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान विविध छन्दों का प्रयोग किया | 
है । इनके पद्मों मं अलंकारों का चमत्कार-भी पया म भा में पाया 
जाता हँ । इनकी भाषा म लालित्य Aas रूप में वमान हू, पर्‌ | 


लालित्य लाने के लिए इन्होंने भाव को विगा i चेष्टा कहीं 


`~ 


सुन्दरदास दादूदयाल के शिष्य थे और दाद्दयारू ने अपना एर 
अलग पन्य चलाया था जो 'दादू-पन्थ' के चाम से प्रसिद्ध हुआ । 'दाद i 
पंथ? के सिद्धांत भी कबीर के. facial से मिलते-जुलते है । 'दादू-पंथी भी 
कबीर के समान निगण, निरंजन, निराकार के उपासक हूँ । सुन्दर ( 
'दादू-पंथी' अवश्य थे कितु उनके विचार कबीर के विचारों से मि ८ 


व्रत आदि को कोई महत्व नहीं दिया और मक्ति प्राप्त करने के लि | 
ज्ञान को आवेश्य बताया ह । हाँ कबीर की-सी खडन-मण्डन की प्रवृ q 


थी । इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए Te की आवध्यर्करा का स्थ र 


सुन्दरदास गम्भीर से गम्भीर विषयों को हृदयज्भम बनाने 
सफल हुए हे । 'पंचेरिद्रय-चरिश्र” पे पाँच इन्द्रियों का वर्णन बड़ी 


( २५ ) 


है ३ सुन्दर राचक शब्दों म शिक्षा देना सुन्दरदास खच जानते थे ॥ 


उन्होंने जान, भवि, aera, नीति धर्मोपदेश आदि विविध fradi पर 
ग्रन्थ fort । उनके प्रस्थ: में शान्त रस की प्रधानता है । उन्होंने अपनी 
wai के द्वारा यहू सिद्ध कर दिया है कि शान्तरस में भी सरस, 
छुन्दर, FYE फाळ फी रचना हो सकती है । सुन्दरदास केवल कवि ही 
नहीं; अपितु See के एकै प्रकांड पंडित भी थे। सांस्थ, योग और 
ददद ब से जड़े निपुण थे । कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञान- 
TEA छा स्पष्टीकरण उन्होंने वडी सफलता से किया है । 


= 
ट्ट 
a 
vas 
= Dat 


आध्यात्मिकता भारत को विशेषता हे और यह आध्यात्मिकता सन्त- 
कवियों के साहित्य में पूर्णतया प्रस्फुरित हुई है । सुन्दरदास ने इसी 
आध्यात्मिकता की ओर जनसाधारण का ध्यान आक्ृष्ट करने में प्रशंस: 
नीय कार्य किया हे । अभी तक उनके ग्रन्थों पर पूर्ण प्रकाश महीं पड़ा है । 


जब उनको ग्रन्थ रसिकों में प्रचलित होंगे तब उनकी कोति भी फँलेगी। ' 


pe > À iig . Ry 
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गृ ही भ मित्र कोऊ जाके सब हे ama . ' 
* देह फो ममत्व छोड़ें' आत्मा ही राम हे । 
रर क: उपाधि, जाके saga देखियत 
सुख के समुद्र में रहत. आठो जाम हैं ॥ 
sia अर्‌ सिद्धि जाके हाथ जोरि आगे खरी 
सुंदर कहत. ताके. सब ही गुलाम हे । .' 
अधिक प्रशंसा हम कैस करि कहि सके 
ऐसे गुरुदेव कौं हमारे ज्‌ प्रनाम Zit 
ज्ञान कौ प्रकाश जाके . अंधकार भयो नाण ; 
देह अभिमात्त जिनि तज्यौ जानि सार धी। 
सोई सुख सागर उजागर बेरागर ज्यों $ 
जाके बैन सुनत, बिलात है बिकार धी ॥ | 
, अगम अगाध अति कोऊ ae जाने गति 
आतमा कौ अनुभव अधिक अपार धी । 
एसो गुरुदेव बंदनीक तिहुँ लोक माहि Mes: 
सुंदर विराजमान शोभत उदार घी ॥ २॥ ` | 
: काहसौंन रोष तोष काहू सों न राग दोष | 
काहू सौं न बैरभाव काहू की न घात है । 
„काहु सौं न बकवाद काहू at नहीं विषाद 
` काहु at at संग नःती कोउ पक्षपात हे ॥ 
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काहू सां न दुष्ट बेन काहू सौं न लेन देन 
ब्रह्म कौ बिचार कछु और न .सुहात ई 
- सुन्दर कहत. सोई ईशनि कौ महाईक. 
ate गुरुदेव जाके दुसरी न वात 
लोह at sat पारस Tart हूँ पलटि लेत | 
कंचन छुवत होइ जग' में sale. | 
द्रुम कों ज्यो चन्दन हूँ पलटि लगाइ बार E 
आपु के समान ताके शीतलता आश्रय ॥ _ | 


कीट कौ ज्यो भृङ्ग हू पलटि के करत भृङ्ग 4 
ts उडि जाइ ताको अचिरज मातिये 

` सुन्दर कहत यह सगरे प्रसिद्ध बात : 

सद्य शिष्य पलटे सु सत्य गुरु जान्ियें ॥ ४॥ | 

गुरु बिन ज्ञान नाहि गुरु बिन ध्यान नाहि ! 

गुरु बिन आतमा बिचार न wea हे) 

` गुरु विन प्रेम नाहि गुरु बिन प्रीतिनाहि | 

` गुरु बिन शील हू संतोष न गहतु है ॥ | 

' गुरु, बिन प्यास नाहि वुद्धि औ प्रकाश ae .. 

i श्रम ह को नाश we संशय रहतु है। | 

' ' गुरु विन वाट नाहिं कोडी बिन हाट नाहिं ह 
` सुन्दर प्रगट लोक वेद यों कहतु हुं॥ ५॥ 

काल a | 

` ` - मंदिर माल बिलाइति हैं गज ऊंट anh दिना इक दो'हें। | 

तात हु मात निया सुत बंधव देखि घों पामर होत बिछोहै ॥ 


- CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi — 


fae 
ग्या 


CR) 


A 


झूठ प्रपंच लीं राखि रह्यो शठ काठ की पूतरि ज्यौ कपि मोहे । 
सेरि हि मेरि करे faa सुंदर आंख लगे कहि कौन को को है ॥६॥ 
दिन च्यारि बिराम छियौ सठ तेरे कहें कछ g गइ देरी । 
से हि बाप ददा गये छाडि सु तैसे हि तूं तजि है पल फेरी॥ 
fe दै काळ चपेटि अचानक होइ घरीक में राख की ढेरी। 
` सुन्दर ले कछ संग स्‌ भूलि कहे नर मेरि हि मेरी ott 
करत करत de कछूव त जाने अंध 
आवत निकट दिन आगिलौ चपाकि दै! 
wa बाज तीतर कों दाबत अचाँनचक 
जैसें बक भछरी कों लीलत लपाकि दे ॥ 
जेसे भक्षिका की घात मकरी करत आइ 
जैसे सांप मूषक कौं ग्रसत गपाकि 
चेति रे अचेत नर सुन्दर संभारि राम 
ऐसे तोहि काल आइ Sent टपाकि दै tei 
मेरौ देह मेरौ Te मेरौ परिवार सब 
: ` Ria माळ में तो बहुबिधि भारौ हों । 
मेरौ सब सेवक हुकम कोउ मेटे नांहि 
` मेरी जुवती कौ में तों अधिक fret हाँ.। . 
मेरौ बंश Gat मेरे बाप दादा एसै भये 
करत . बडाई में तौ जगत Bart हों।" 
' सुन्दर कहत मेरो मेरो करि जान सठ : 
ऐसी नहि जाने में तौ काल ही कौ चारौ हों ॥९॥ 
ऊठत बेठत काल जागत सोवत काल . 
चलत फिरत काल काल वोर धरौ है | 
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"कहत सूनत काल खात हू Wad काल 
`. 5. काल ही के गाल मांहिं हर हर हस्यो 
तातं मात बंधु काल सुत दाराः गृह काल | 
. सकल कुटंब काल काल जाल फस्यौ है । 
सुन्दर कहत एक राम बिन सय काल . 
wre gt को कृत्त कियौ अंत काल ग्रस्यौ है ॥१० 
` झूठ सौं बंध्यौ है लाल ताही तें प्रसत काळ 


' नदी को प्रवाह चल्यो जात है समुद्र मांहि 

tat जग aes के मुख में समात है।। 

“ देह al ममत्व तातें काल 'कौ भै भानत s 
io ज्ञान उपजे तै वह कालहू बिलात है। _ 
« `. ` सुन्दर कहत. परब्रह्म है सदा. अखंड 
प आदि मध्य अन्त एक सोई ठहरात हुँ॥११॥ 


क देह 
' मृत्तिकां को पिड देह ताही में युगतिः भई 
` ` नाङ्षिका नयन मुख श्रवन बनाये हँ । 
सीस हाथ पाव अरु अंगुली बिराजमान 
अंगुली कै आगे पुनि नखऊ लगाये हें ॥ 
पेट पीठि छाती कंठ चिबुक अधर गाल 
दसन . रसन बहु वचन सुहाये 
सुन्दर कहत. जब चेतना शकति गई 
बह देह जारि वारि छार करि आये 
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माइ तौ पुकारि छाती कूटि कूटि रोवत हे. 

बाप हू कहत मेरौ नन्दन कहाँ गयौ ।. 
भइया कहत मेरी ate आज दुरिभई | 

बहन कहत मेरे बीर दुःख हे दयी ॥ 
कामिनी कहत मेरी सीस सिरताज कहाँ 

उनि ततकाल हाथ 'में सिधौरा हे लयौ । 
सुन्दर कहत ताहि कोऊ नहि जान सके 

> बोलत gat सु यह छिन में कहा भयौ ॥ १३॥ 


तृष्णा 
नेननि की पल ही पल में क्षण आध घरी घटिका जु गई है । . 
जांम गयौ जुग जाम गयो पुनि साँझ गई तव रात भई है ॥# * | 
आज गई अरु काल्हि Te परसों तरसा कछ और . ठई हे । 
सुन्दर ऐसे हि आयू गई “तृष्णा दिनं ही दिन होत नई हे” ॥ १४॥ 
कन ही कनकों बिललात फिरे सठ जाचत है जन ही जन कों । 
तन ही तन कौं अति सोच करे नर खात रहै अन ही अन कां ॥ 
` मन ही मन की तृष्णा न॑ मिटी पुनि धावत हे धन ही धन कों। | 
छिन ही छिन सुन्दर आयु घटी कबहुँ न गयौ वन ही बन कौं॥१५॥ | 
तीनहुँ लोक अहार कियो फिरि सात समुद्र पियौ सब पानी ॥. | 
` ओर जहाँ तहाँ ताकत डोलत काढत आँखि डरावत प्रानी ॥ 
दांत दिखावत जीभ हलावत याहि तें में यह डायनि जानि। 
सुन्दर खात भये कितने दिन “हे तृष्णा अजहूँ न अघानी?।।१६॥ | 
तू हि श्रमाइ प्रदेश पठावत बूड़त जाइ समुद्र जिहाजा । 
हि. WAR पहार चढ़ावत वादि बृथा मार जाइ अकाजा ॥ ' 
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तै सव लोक नचाइ भलो विधि भांड किये सब रंक रु ary 
सुन्दर ताहि दिखाइ कहाँ अब “हे तृष्णा तोहि AH न लाजा” | a 


पेट 


feat पेट चूल्हा Prat भाठी feat भार आहि 

जाई कछु झोंकिये स्‌ सबब्जरि जातु है 

feat पेट थल feat बांबी feat सागर हे 
| जितो जल परै तितौ सकलसमातु है ॥ 

feat पेट देत्य feet भूत प्रेत राक्षस है 
` ata aia करै agg न अधातु है । 
“सुन्दर कहत' प्रमु कौन पाप लायो 
जब तं जनम भयौ तब ही कौ Ge है ॥१८॥. 
तं तो प्रमु दीयौ पेट जगत नचायौ जिनि | 
पेट ही के लिये घर घर द्वार फिरौ है । 
पेट ही के लिये हाथ जोरि आगे ठाडौ होइ ३ 
जोइ जोइ कह्यो सोइ सोइ उनि करचौ है ॥ | 
' पेट ही के लिये पुनि मेघ. शीत घाम सहे E 
o पेट ही के लिये जाइ रनु मांहि मरथो है । 
सुन्दर कहता इन पेट सब भांड किये f 
और गैल छूटी परि पेट गेल परचौ है ॥१९॥ | 
` ` पेट सोन बली जाक आगे सब हारि चले EF; 
ey राव अरु रक एक पेट जीति लिये हैं 
कोउ वाष मारत .विदारत हे कुंजर कों | 
rt एस सुर बीर पेट काज प्रानं दिये हु Il हु Be | 
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यंत्र संच साधत अराधत मसान जाइ 
पेट आगे swt निडर ऐसे होये हे । 
देवा असुर भूत प्रेत तीनौ लोक पुनि 
j सुन्दर कहत प्रभु पेट जेर किये Fu २० ॥ 
पेट हि कारण जीत हते बहु पेट हि मांस भख रु सुरापी । 
पेड हि ले करि चोरि करावत पेट हि कौ गठरी गहि कापी ॥ 
पेट हि पामि गरे मेहि डारत पेट हि डारत कूप हू बापी । 
एन्द्र काहे को पेट. दियौ प्रभु पेट सौ और नहीं कोउ पापी ॥२१॥ 
देह की मलिनता 
जा शरीर माँहि तू अनेक सुख माँनि cet 
ताही तू बिचारि यामें कौन बात भली है । 
सेद.मज्जा मांस रग रगनि माँहि रकत 
पेट हू पिटारी सी में ठौर ठोर मली हैं ॥ 
asta सौं मुख भरौ हाड ही के नेंन नाक 
हाथ पाँव सोऊ सब हाड ही की नली हे । 
. सुन्दर कहत याहि देखि जिनि भूले कोइ 
भीतरि भंगार भरि ऊपर ते कली है ॥ २२ ॥ 
हाड को पिंजर चाम मढ्यौ सव, माँहि भरदो मळ मत्र बिकारा। 
थूक रु लार परे मुख तें पुनि ब्याधि ag सव औरहु द्वारा ॥ 
मांस की जीभ सों खाइ सबै कछु ताहि तें ताकों है कौन बिचारा । 
ऐसे शरीर में पैसि कै सुन्दर केसेक कीजिए सुच्य अचारा ॥२३॥ . 
मन की चंचलता - 
हंटकि हटंकि मन राखत जु छिन छिन 
सटकि सटकि चहुँ वोर सब जातहैँ। 
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लटकि लटकि ललचाइ लोल बार बार 
 'गटकि गटकि करि विष फल खात हे ॥ 
'झटकि झटकि तार तोरतः करम हीन ; 
o भटकि भटकि कहुँ .नेकु न अघात है). | 
` .पटकि पटकि सिर सुन्दर ज्‌ {मानी हारि "7 
` फटकिःफटकि जाइ aa कौन बात है ॥'२४॥ 
.. ४ _ रद्ध को नचावे अभिलाषा धन पाइवे की 
` ` निश दिन सोच करि ऐसे. ही पचत हैँ । 
. ` राजा हि नचाव सब भूमि ही को राज लेव / 
+ औरऊ नचावे कोई देह सौं रचत हे. 

देवता असुर सिद्ध पन्नग सकल लोक 
कीट पशु Tal कहु कैसे के बचत हूं। 

सुन्दर कहत काहू संत की कही न जाइ 


स्वान कहें कि श्रुगाल कहूँ कि बिडाल कहूँ मन की मति तसी 

' ढेढ ag किधों डूम कहूँ feat भांड कहूँ कि. भंडाइ दे जैसी ॥ | 
`. . चौर कहूं बटपार कहूँ ठग जार कहूँ उपमा कहुँ केस 

सुन्दर और कहा कहिये अब या मन की गति दीसत ऐसी UL 


निर्गण-उपासना ˆ 


ब्रह्म कुलाल रच. बहु भाजन कमेनि कें बसि मोहि न भाव।' 
बिष्णु हु संकट आइ सहे ग्रभं काहु कों रक्षक काहु संतावे || 
` शंकर भूत पिशाचनि के पति पानि कपाल. लिये बिललाव ||. 
` याहि ते सुन्दर त्रीगुन त्यागि सुनिर्मेल एक निरंजन ध्यावे ॥२७ 


(NR) 
कोटिक बात बनाइ कहे. कहा होत भया सब ही मन रंजन'। : 
शास्त्र संगति बेद पुरान aama हे अतिसे ga अंजन ॥ 
पादी में बूब्स पानी गहे कत पार पहुँचत हे मति भंजन | 
सुन्दर तौ छग अंधे की जेवरी जौं छौं न ध्याय हू एक निरजन।२८ 
शेष sta गनेश जहां लग विष्णु विरंचिहु क॑ सिर खामी | 
व्यापक अहा अखण्ड क्षुनावृत. बाहरि भीतर अँन्तरयांमी ॥ 
आर ल छोर अनन्त कहें गुन याहि d सुन्दर हे धन नामी । 
ऐसी प्रभ जिन के सिर ऊपर क्यों परि हे तिनकी कहि खांसी ।२९। 

आतमा कै विषे देह आइ करि नाश होइ 
आतमा अखंड सदा एकई रहतु st 
` _ जसे सांप कंचुकी कौं fea रहे कोऊ दिन 
जीरन ` उतारि करि नूतन Teg है ॥ 
जैसे द्रुमह के पत्र फूल फल आइ होत 
तिन के गये ते द्रुम औरऊ weg है । 
जेसे व्योम मांहि अश्र होइ के विलाइ जात. `. 
ऐसौ सौ बिचार कछ सुन्दर कहतु हे ॥ ३०॥ 
पांव जिनि Tell सु तौ कहत ह ऊखर सौ : 
पूंछ जिनि गही तिन लाव सो सुनायौ हे । 
संडि जिनि गही तिन दगली की बांह कह्यो 
दन्त जिनि weit तिनि मसर दिखायो है ॥ 
ata fata wet तिनि सूप सौं बनाइ कह्यौ 
` पीठि जिनि गही fafa बिटोरा बतायौ हें । i 
जेसौ हे सु तैसौ. ताहि सुन्दर सयांखौ जानै - BRS 
“आंधरनि हाथी देखि झगरा मचायो है” ! ३१॥. | 
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जल कौ सनेही मीन बिछुरत तजे प्रान 


“` कबहीं हसे कवही इक रोवे कोई मरम ad 
ज्ञानी गुनी सुर कवि पण्डित होते चतुर सयात्ता। | 
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> 'पतिब्रत ` 
पति ही सौं प्रेम होइ पतिहीसों नेमहोइ | 
पति ही सौं क्षेम होइ पति ही सों was) | 
पति ही हैं यज्ञ योग पति ही है रस भोग E 
. पति ही है जप तप पति ही wars 
पति ही हे ज्ञान ध्यान पति ही ह, पुन्य दाम i 
~ ` पति ही तीरथ न्हाँन पति ही मतहै। .. 
पति बिन पति नाहि पति विन गति नाहि Ff 
सुन्दर सकल बिधि एक पतिब्रत हुँ ।:३२॥ 


मणि विन अहि जसें जीवत न लहिये | 
स्वाति -बूँद के सनेही प्रगट जगत माहि. 
. एक सीप दुसरो सु चातक ऊ कहिये॥ | 
रवि कौ सनेही पुनि कंवल सरोवर मै ` 
ससि को सनेहीःऊ चकोर जैसे रहिये। 
तैसे ही सुन्दर एंक प्रभु सौं atest | 
और कछु देखि काह वोर नहि वहिये॥३३॥ | 

; Poesia oe : ` क 

` देखो भाई कामिनि जग मे ऐसी । ' E| 
राजा रंक सबनि के घर में बार्घान g करि वैसी ॥ (टेक) 


झीनी पैसि हरे बुधि सवकी छल बल करि गटकावे ॥ | 


सनमुख होइ परे फन्द माँहि जुबती हाथ विकाना 


१. 22 Sh =A 


Wee): 


वस्ती छाडि बस वन Fig चाब सुके पाता । 
दाउ परे Bag at मारं दे छाती परि wari 
मागळोके नग पतनी कहिये मृत्युलोक म नारी । 
इन्द्रहोक रभा ह्लं बैठी मोटी पासि पसारी ॥ 
` तबेनि लोक में बच्यो न कोई दीये डाढ तर सारे । 
न्दरदास oa हरि सुभिरन ते भगवन्त उवारे ॥१॥ | 
_ संत समागम करिये भाई | 
जानि अजानि छुवै पारस कौं लोह Tele कञ्चन होइ जाई।।टेक।! 
नाना विधि वतराइ कहावत भिन्न भिन्न करि नाम धराई?। 
जाकौं वास लगे चन्दन की चन्दन होत बार नहि काई ॥ 
नवका रूप जानि सतसंगति तामे सव कोइ Asg आई | 
और उपाय नहीं तरिबे कौ सुन्दर काढी राम दुहाई ॥२॥ 
माई हो हरि दरसन की आस । 
कब देखो मेरा प्रान सनेही नेन मरत दोउ प्यास ॥ (टेक) 
पल छिन आध घरी नहि feat सुमिरत सास उसास | 
घर बाहरि मोहि कल न परत है निस दिन रहत उदास ॥ 
यहे सोच सोचत मोहि सजनी TH रगत र माँस । . 
सुन्दर बिरहनि कंस जीवे विरह frat तन त्रास ॥ ३॥ - 
उस सत गुरु को बलिहारी हो । 
बंधन काटि किये जिनि मुकता, अरु सब बिपति निवारी हो ।टेक। 
. बानी सुनत परम सुख पायौ, दुरमति गई हमारी हो । 
भरम करम के संसँ .खोले, दिये कपाट उघारी हो॥ 
माया ब्रह्म भेद संमुझायो, सो हम लियौ विचारी हो। 
आदि पुरुष अभि अंतरि राखे, डांइनि दूर बिडारी हो ॥ 
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दया करी उनि सब सुख दाता, अब के लिये उबारी हों । | 
भवसागर . में. aga काढे, ऐसे पर-उपकारी हो ॥ 
गुरु दादू के चरण कंवल परि, मेल्हों सीस उतारी हो। :' | 
और कहा ले आगे राखे, सुन्दर भेंट तुम्हारी हो ॥ ४॥ 
मेरी पिय परदेश Sarat री | a 
जानत हौ अजहूँ नहि आये, काहु'सौं उरझानो री ॥ (टेक 
` तां दिन तें मोहि कल न परत हे, जबतें कियौ पयानौ री। 
` भख पियास नींद नहि आवै, चितवत होत बिहानी री | 
` बिरह अग्नि मोहि अधिक जरावै, नेननि में पहिचान री। | 
बिन देखे हौं प्रान तजोंगी, यह तुम सांची मानो री ॥ 
. बहुत दिनन को पंथ निहारत, : Prag संदेस न आनो री । 
-अब मोहिं रह्यो परत नहिं सजनी, तन तें हंस उडानौ री ॥ 


सुन्दर बिरहनि कौ दुख दीरघ, जो जाने सौ जानो री ॥ ५॥ | 
अंधे सो दिन काहे भुळायौ रे। 
जा दिन गर्भ हुतौं ऊंचे मुख, रक्‍त पीत लपटायौ रे ॥(टे.) | 
arent कछु सुधि नहि कोनी, मात पिता हुळरायौ रे। | 
खेलत खात गये दिन. at ही, माया मोह बंथायो रे॥ ` | 
जोवन मांहि कामः रस लुबंधी, कामनि हाथ बिकायौ रे। : 
जेस बाजीगर .कौ बानर, घर घर वार नचायौ Tu 
तीजापन में कुटंब भयो तब, अति अभिमान बढ़ायौ रे। | 
मेरी सरभरि करै न कोई, हों बावा कौ. जायौ रे॥ | 
` बिरध भयौ सिरं कंपन लागौ, भरने को दिन आयौ रे। | 
~ सुन्दरदास कहं WTA, कवहूं रामन गायौ रें.॥ ६ ॥ | 
(सुन्दर-विछास) 
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अथ पंचेन्द्रिय-चरित्र 
नमस्कांर गुरुदेव कों, कीयौ बृद्धि प्रकास। 
इन्द्रिय पंच चरित्र कों, बरनत सुन्दरदास ॥ १॥ 
अथ गज-चरित्र 

feta बन में फिरत गज, मदनमत्त अति अंग । . 

शंक न आने और” को, क्रीड़त अपने रंग ।।२॥ 
गज झडत अपने रंगा। वन में मदमत्त अनंगा। 
quart महा अधिकारी । गहि तरिवर लेंड उपारी ।।३॥ 
जव दंत भाम धरि चंपे । तब भार अठारह कपे । 
जहां मझ माने तहां धावै | फल भक्ष करे जो भावे UII 
. पुनि पीबै निल. नीरा । पेठे जल गहर गंभीरा। 

. जित ही तित सूंड पसारे । गज नाना भाँति पुकार ॥५।! 
बेठे जब ही मन माने । सोव तब भै नहि आन । 
पुनि जागे अपनी इच्छा। उठि चले जहां को वंछा ॥६॥ . 
ऐसी बिधि बन में डोले । कोइ अपने बल नहि तोल । 
` कछ मन में धरै न शंका । हम तें कोउ और न बका ॥७॥ | 
अति गर्व करै अभिमानी। बूझै नहि अकथ कहानी । | 
घट में अज्ञान अधेरी | नहि जानत अपचो बरी ॥८॥ 
इक मनुष तहां को आवा। तिहि कुंजर देखन पावा | 
उन ऐसी बुद्धि बिचारी। फिरि आवा नग्न भझारी ॥९॥ 
तब कहा नृपति सौ जाई। इक गज बन माँझ रहाइ | 
हम पकरि इहाँ ले आव । तब कहा बधाइ पाव ॥१०॥ 
` राजा कहि करों निहाला | तब लोक कुटुंब प्रतिपाला । 

St ले आवे गज भाई। देहौ तब बहुत बधाई ॥११॥ 
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बहुत बधाइ देउ तुहि, छ आव गजराज। an 
जो तूं मेरे काम को, करौ: सबनि सिरताज ॥ १२॥। 
तब कीयौ दत सलांम्‌ । हम करहि नृपति को. कांम 
कोउ देहु हमारौ संगा | दश बीस जने वरू अंगा ॥१ 
` नृप तब ही वेगि बुलाये। तिनि आवत सीस नवाये। 
` नृप कही सबनि सौंगाथा। तुमं जाहु इनो के साथा ॥१४॥ 
नप दूत हि बीरा दीनो । उनि सिर चड़ाइ करि लीनौ। 
तब बिदा होइ घर आवा | कछ मन में फिकिर उपावा। १५|| 
` पुनि सुमिरे सिरजनहारा। तुम देहु बुद्धि करतारा। | 
तब बुद्धि विधाता दीनी ५ कागद की हथिनी कोनी ॥१६॥ | 
विचि कालबूत भरि लीया। कछ अधिक तमाशा कीया। |. 


तहां खंधक कीना जाई । पतरे तृण लीन छवाई।' |. 
तृण ऊपरि मृतिका नाखी । ता ऊपर हथिनी राखी ।।२०॥ 
वे दूत रहे छिप भाई । चुपचाप असारति लाई । 
कोउ समय तहां गज आवा | जलपान करे नहि पावा ॥२ 
` त्रिय देखत अति बेहाला । भयौ कामअंघ ततकाला। |. 
हथिनी को देखि स्वरूपा । शठ जाइ परयो अंध कूपा।२२/|' 
धाइ परधो गज कूप में, देख्या नहीं विचारि. । 
काम अन्ध जान नहीं, कालवूत को नारि।।२३। F 
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गज कालबत नहिं .जांनाँ aft बीसरि गई तिदानाँ-। 
गज कूदि कूदि सिर मारे । भूमी धरि सूंड पछारे ॥२४॥ 
qe बहुत हिं करे गंवारा । निकसन का कतहु न द्वारा । 
तब आये दूत नजीका । देख्या हाथी अति नीका ॥२५॥ 
gq das तुरत मंगाइईँ,! कल ही पग पहराईं। 
दिन दश नहिं दियौ अहाहा । वल छीन भया तिहिं बारा॥२६॥ 
जब उतर गई सब.रीसा। तब चढे महावत dar) 
'उनि daa कर अहि लीना! कुंजर के मस्तक दीना ॥२७॥ 
गज तबहिं कछ दुख पावा । अंकुश क॑ जोर. नवावा । 
तब खंधक महिं तें काढे । उनि बाहरि कीये ठाढ़े ॥८॥.. | 
पठये राजा पहूँ साथी। छै आयें घर को हाथी । Eee, 
उनि किया नजरि सौं मेला । पुनि भये परस्पर भेला URS 
गज सवहिन सौं पतियाना । वसि भये तबहीं उन जानां| | 
ले चले नपति के पासा। पूजी दूतनि की आसा ॥३०॥ 
जब निकट नगर कै आये। तव सवं ही देखनघाय।. . 
गज लिये गये. दरबारा | नप आगे कोन जुहारा ॥३१। , o 
नप देखि खुसी भयो भारी । दीयो.. सिरपाव उतारी । 

पुनि द्रव्य दिया ततकाला । नुप किये दूत खसाळा ॥३२॥ 
गज भया काम वसि अंधा । गहि राजदुवारे बंधा ॥ ` | 
गज काम अंध नहिं जाना। मानुष कै हाथ विकाना॥३३॥ | 
गज बैसाये ते बेसें। ज्यों कहे मावत तस । Be 
अति. भूख प्यास दुख देख । पिछला सुख कतहु न पेले ॥३४ी | 
पुनि सीस aa पछितावं।:परवसि कछु होइ न पावे “४ ` 
cam काम अंध गहि कीचा । इहि काम बहुत दुखदीना॥३५॥ ` | 


FS 


( ५२ ) 


काम दियो दुख बहुत ही, बन तजि वंध्या ग्राम । _ 
गज बपुरे की को कहे, विश्व नचाया काम ॥३६॥ 

यह काम बली हम.जाना । ब्रह्मा पुनि काम भुळाना | | 
इहिं काम रुद्र भरमाया । भिलनी क पीछे घाया ॥३७ 
gf काम पराशर अन्धा । उन धाई राही मछगन्धां। | 
इहिं काम At ऋषि ताय । fafa Afa भांति नचाये॥३४ 
. इहि काम बालि संहारा | रघुनाथ बाँच भरि ATT 
: इहि काम लंकपति खोये । दश सीस पकरि के रोये ॥३९॥ 
- इहि काम विश्वमित्र डूल । तेऊ देखि saat भल 
इहि काम कीचक संतापै। गहि भीम खंभ तरि चापे॥४ 

. इहि काम अनेक बिगोये। जो अंध निशा में सोये। 
'देवासर मानुष जेतें। गण गंध्रंब मारे केते ॥४१॥ 
पुनि जीव लक्ष चौराशी । डारी सबहिन कौ पाशी।|' 
alg काम लोकत्रय लूटे । कोई शरण राम के छूट ॥४१। 

* बिनु परसत यह दुख होई । परसत कैसी गति BEL 
कह सुन्दरदास विचारा । देखहु गज के व्यवहारा Uva! 


गज व्यवहाराहि देखि करि, बेगहि तजिये काम । ` | 
सुन्दर निशदिन सूर्मारये, अलख निरंजन राम ॥ 


(पंचेन्द्रिय-च 


लिक मुहम्मद जायसी | 


हम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी wale शेख मोहिदी 
त्य थे । इनका जन्म इनकी 'आंखिरी कलाम' नामक 
रचना सार सन्‌ ९०० हिजरी ( सन १४९२ ई०) में माना 
जाता है। अपने प्रसिद्ध ग्रस्य पद्मावत.के निर्माणकाल के विषय में 
इन्होंने स्वर कहा हे :--- 
“सुन सद मै सत्ताइस अहा । कथा-करंम-बेन कवि कहा ॥” 
इससे अतीत होता दै कि इन्होंने पद्मावत की कथा का आरम्भ सन्‌ 
९२७ हिजरी (सन्‌ १५२० के लगभग) में feat था। पद्मावत के 
आरम्भ में कवि ने erate की प्रशंसा भी की है । शेरशाह के शासन 
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का आरंभ ९४७ हिजरी अर्थात्‌ सत्‌ १५४० fo से हुआ था । ऐसी. - 
दशा में यही संभव जान पड़ता है कि इन्होंने TAT के कुछ पद्यो की... 


रचना सन्‌ १५२० में ही कर ली थी किन्तु सारे ग्रन्थ का निर्माण शेर- 
शाह के समय में किया । कुछ लोग गाजीपुर को इनका जन्मस्थान 


मानते हे । वहां से आकर वे जायस नगर में रहने लगे। अमेठी के. 
MHA में इनका वड़ा आदर था । कहा जाता है कि इन्हीं की दुआ | 


से अमेठी के राजा का एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ था | 

जायसी की मत्य ४ रजब ९४९ हिजरी में मानी, जाती | । यह 
निचित है कि इनकी मृत्यू अमेठी में ही हुई । अमेठी के राजभवन : के 
| सामने इनकी कब्र अब तक सुरक्षित है । 
` जायसी की: तीन रचनाएँ उपलब्ध होती हे--एक तो प्रसिद्ध 
s | 'अखरावट' और तीसरी आखिरी कलाम' । 'अखरावट' 
क अक्षर को लेकर ईश्वर, सृष्टि और जीव सम्बन्धी 
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`. पद्मावती. तक पहुंचाने वाला प्रेम-पंथ जीवात्मा को ५ 


( ५४ ) 
आध्यात्मिक विचार tal में प्रकट किये गये हैं । 'आखिरी कलाम! 
कयामत का वर्णन हे । 'पद्मावत' इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है । यह एक प्रव 
काव्य हैँ । इसमें चित्तौर के राजा रत्नसेन और सिंहलूद्वीप की राजकुमारी 
पद्मावती की प्रेमकथा का वर्णन है ॥ इस काव्य के दो भाग हुँ 
और उत्तराद्ध । पुर्वाद्धं भाग कल्पित g ओर उत्तराद्धं एतिहारि 
घटनाओं पर अवलम्बितः है । इस काव्य में इतिहास. और कल्पना 

सुन्दर सामंजस्य दिखाया गया है । कवि ने इतिहास प्रसिद्ध नायक || 
. नायिका को लेकर अपनी कहानी का रूप वही रखा हे जो कल्पना के| ` 
_ ` उक्तर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। ।_.. ४ 
` ` जाग्रसी का हृदय प्रेम की पीर से परिपूर्ण था । Tara सं रत्नसेन 
` और पद्मावती की प्रेमगाथा का वर्णन करके उन्होंने प्रेम के द्वारा ईद 


सरल तथा सरस है वहां आध्यात्मिक पक्ष में वह उतना हीं गढ़ i 
गम्भीर, भी हं । लौकिक सौन्दयं का वर्णन करते हुए जाथसी परं [रमाए मा 
के अलौकिक सौन्दर्य की ओर संकेत करते है wi 


aga जोति जोति ओहि भई । 


: आत्मा । जायसी ईश्वर की सारी सष्टि को प्रेम के रंग मं रंगी 
__ हैं। इस प्रेमगाथा के द्वारा उन्होंने प्रेम का वह शद्ध मार्ग 
जिस में हिन्द्र अपने हिन्दुत्व को और मसलमान. अपने मसल 
भूलकर इंदवर से रागात्मक सम्वन्ध स्थापित कर सकते है TTA 


:है सुआ मार्ग दिखाने वाला: सद्गुरु हे । उस माग में -बाधा डालने 


“बाली नागमती संसार, का जंजाल है। राघव चेतन शैतान हे और 


, अलाउद्दीन. मायारूप | । इस प्रकार जायसी ने एक लौकिक कथा के 
द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यंजना की है. । किन्तु इसका अभिप्राय 


यह नही है कि--पद्मावत' के सारे पद्य arta हे । उतमें सववत्र 
आध्यात्मिक पक्ष के व्यवहार का आरोप नहीं है। केवल बीच बीच में | 


कहीं कहीं दूसरे अर्थ की व्यंजसा होती है । 


quad’ की भाषा ठेठ अवधी हँ । उसकी रचना दोहे-चीपाई 
वाली पद्धति पर हुई है । उसमे सरसता और भावमयता भरी पड़ी हे। 
जायसी की भाषा परिमाजित और प्रांजल है । उनकी  भावव्यजना 
अत्यन्तं स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हँ । उन्होंने कथावस्तु के स्वाभाविक 


विकास की ओर पूरा ध्यान दिया हे । केबल कुतुहल उत्पन्न करन के. 
. लिए घटनाएँ इस प्रकार कहीं नहीं मोड़ी गई हे जिससे उनमें अलो- - 


: 


किकता या कृत्रिमता प्रगट हो । उनकी वर्णनशक्ति प्रशंसनीय हे । ह 
सिंहलद्वीपवर्णन, षट्‌-ऋतु-वर्णन, चित्तौरगढ़-वर्णन ओर गोराबादल-युद्ध- ८२: 


वर्णन में उनकी वर्णन-शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है । इतना अवदय ' ei 
है कि कहीं कहीं अधिक विस्तृत होने से उनके वर्णन अरुचिकर-से'हो. ` ` 
गये है । उनके काव्य में अळंकारों का प्रयोगं भी बहुत सुन्दर और | 


. “स्वाभाविक हे.। उपमा, रूपक, SAT आदि सादृहयमूलक अलंकार ही 


उनके काव्य में अधिक आये हैं । Sea अलंकार का यह कितना सुन्दर . | 


. उदाहरण हूँ :-- ` 


“छोरे केस, मोति लर छुटी । जानहुँ रेनि नखत सब zat ॥ 
सेंदुर परा.जो सीस उघारा | आगि लागि चह जग अंधियारा ॥ 


' पद्यावत? में रसपरिपाक भी अच्छा हुआ हे । खंगार, वीर, करुण, | 


| -  बोमत्स आदि प्रायः सभी रस इसमें पाये जाते हे किन्तु कवि का विशेष | 
` ध्याच श्रृंगार की ओर ही रहा | संभोग श्युंगार की अपेक्षा विप्रलम्भ. 
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श्रृंगार का वर्णन अच्छा हुआ है । नागमती का विरह-वर्णन बड़े व 
शब्दों में किया गया है | विरह-वर्णन में जायसी ने लोक-सीमा a 
"उल्लञ्चन नहीं किया ॥ अपने पति के वियोग में चाथमती . वन में कर्ण 
कन्दन करती हुईं दिखाई देतो है । जायसी सारी सृष्टि को नागमतो & 
आँसुओं से भीगी हुई देखते हे: . , 3 


' “कुहुकि कुहिकि जस कोइल OS । रकर्त-आंसु घुँघ्यी वन वोई॥ a 
We जह ठाढि होइ वनवासी । तह तह होइ घूँघुचि कै रासी ॥” f 
जायसी ने नागमती को. बिरह की उस दशा में पहुंचाया है जहां | 

* बह अपने रानीपन को भूल कर जड़-चेतन सारी सृष्टि के साय अपना | 
-. बन्धुत्व का नाता जोड़ लेती हँ । वह, पशु, पक्षी, पेड़, पल्लव जी za 
सामने आता हँ, उसे अपना दुखड़ा सुनाती हे । उसके विरह-वर्णत | 
जायसी की उत्कृष्ट कवित्व-शबित और सहूदयता का पूर्ण परिचय |. 
TO हः. 
महात्मा कबीर ने अंपनी झाइ-फटकार के द्वारा हिन्दुओं और | 
मुसलमानों का भेदभाव दुर करने का प्रय॒त्न.किया था, किन्तु उनकी | 
बाणी अधिकतर चिढ़ाने वाली ही सिद्ध हुईं । उनकी बाणी में वह शक्ति | 
न'थी । जो मनुष्यमात्र'के हृदय को प्रभावित करती है । जायती ने |. 
हृदयस्पर्शी प्रेमगाथा.के द्वारा मनुष्य मनुष्य के बीच रागात्मक सस्वस्ध | ५ 
की सुन्दर व्यञ्जचा की है । मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिन्दुओं 
` कहानी ठेठ हिन्दी में लिख कर अपनी उदारता का परिचय दिया है। 


प्रेमग्राथाकार कवियों में मलिक मुहम्मद. जायसी का आसन सर्वोच्च | 


os. 
का 


नागमती-सुवा-संवाद 


दिन दस पाँच तहाँ जो भए । राजा कतहु अहेरै गए ॥ 
are रुपवंती रानी । सब रनिवास पाट-परधानी ॥ 
कै सिंगार कर दरपन लीन्हा । दरसन देखि गरव जिउ कोन्हा ॥ 
बोलह सुंआ पियारे-नाहाँ । मोरे रूप कोइ जग माहाँ ? 
_ दसत ger पह आइ सो नारी । दीन्ह कसौटी ओपनिवारी ॥ . 
_ श्रुआ बाति कसि कहुकस सोना। सिंघलदीप तोर कस लोना ? - | 
पत रूपं तोरी रुपमनी । दहु हौं लोनि कि वै पदभिनी ? | 
जोन कहसि सत सुअटा तोहि राजा के ar 
एहि जगत AC मोरे रूप समान eu 
सभिरि रूप पदमावति केरा । हँसा सुआ, रानी मुख हेरा ॥ 
जेहिं सरवर महेँ हंस न आवा | बगुला तेहि सर हंस कहावा ॥ 
दई कीन्ह अस जगत अनूपा । एक एक तें आगरि रूपा ॥ 
कै मन गरब न छाजा काहू | चाँद घटा और लागेउ राहू ॥ 
लोनि बिोनि agt को कहे । लोनी सोई कंत जेहि चहे ॥ 
का पृ छहुं सिंघल कै नारी | दिनहिं न पूजे निसि अंधियारी॥ 
पुहुप सुवास सो तिन्ह के काया । जहाँ आथ का बरनों पाया ? 
गढी सो सोने ae भरी सो रूपे भाग। 
सुनत sfa भइ रानी हुये लोन अस लाग ॥२॥ | 
जो यह सुआ. मंदिर महेँ Ade | कबहुँ बात राजा सों tee 
सुनि राजा पुनि होइ बियोगी | sis राज, चले होइ जोगी ॥ त = 
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बिख राखिप नहिं, होइ अँकूरू | सबद न देइ भोर तमचरू ॥ 
"धाय दामिनी-वेंग हँकारी । ओहि सौंपा हीये रिस भारी | 


: ६खु, सुआ यह्‌ हे मँदचाला । भएऊ न ताकर जाकर पाला | 
` मुख कह आन, पेट बस आना । तेहि औगुन दस हाट बिकाना ॥ 
- पंखिन राखिय होइ कुभाखी। तेइ तहेँ मारु जहाँ नहिं साखी ||| 


जेहि दिन कह में डरति हौं रेनि छिपावो सर | 
ले चह दीन्ह कवेल कहँ मो कहुँ होइ भयर ।। शा 


: AM सुआ लह मारे. गई । समुझि गियान हिये भति भई. 
- -सुआसो राजा कर बिसरामी। मारि न जाइ चह जे हि स्वामी ॥ 


यह पंडित खंडित बेराग । दोष ताहि जेहि सझ न आगू। | 


जो तिरिया के काज न जाना । परे ate, पाछे पिताना ॥ | 


नागमती नागिनी-बुधि ताऊ। सुआ मयूर होइ नहिं काऊ ॥ 
जो नःकंत के आयसु माहीं। कौन भरोस ना के वाही?। 
मकु यह खोज होइ निसि आए। तुरय-रोग हरि-माथे जा! 
दुइ सो छपाए ना छपै एक हत्या एक पाप. | 
अंतहि करहि बिनास लेइ सेइ साखी देइ आप ॥४ 


7र'लिए मुख राता। 


'एतमिक दोस बिरचि पिउ Sarl जो पिउ आपन कहे सो झूठा । . 
` ऐसे गरब न भूले कोई । ae डर बहुत पियारी सोई ॥ Ee : 


-कहाँ सोनार पास जेहि जाऊँ। देह सोहाग करे एक ठाऊ॥ _ 


जेहि रिस तेहि रस जोगे न जाई । बिनु रस हरदि होइ, पियराई ॥] | 
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माथे नहिं बैसारिये जों सुठि सुआ सलोन । 

कान टुटे जेहि et का लइ करब सो सोन? ॥५॥ 
राजे सूनि वियोग तस माना । जेसे हिय विक्रम पछिताना ॥ 
वह हीरामन पंडित ger । जो बोले मुख अमृत चूआ ॥ : 
पंडित तुम्ह खंडित निरदोखा।'पंडित हुते परे नहिं धोखा ॥ 

डित केरि जीभ मुख सूधी। पंडित बात न कहे बिरूधी ॥ | 

पंडित सुमति देइ पथ लावा-। जो कुंपंथि तेहि पंडित न भावा॥ | 
qa रःता बदन सरेखा। जो हत्यार रुहिर सो देखा । | 
की परान घट आनहु मती | की चलि होहु सुआ सँग सती ॥-. _ 

जिमि जानहु के औगुन मदिर होइ सुखराज ). 

आयसु भेटे कंत कर काकर भा न अकाज Pet 
चाँद जेस धनि उजियरि अही। भा पिउ-रोस, गहन अस Tel ॥ 
परम सोहाग निवाहि न पारी । भा दोहाग सेवा जब. हारी ॥ 


रानी आय धाय के पासा।-सुआ भुआ सेवँर के आसा tl 
परा प्रीति-कंचन महेँ सीसा | विहरि न मिले स्याम पे दीसा ॥ 


में पिउ-प्रीति भरोसे गरंब कीन्ह जिउ माँह | 
तेहि सिस हौं परहेली, SAS नागर नाँह ॥७॥ 
उतर धाय तब dhe रिसाई | रिस आपुहि,बुधि औरहि खाई ॥ 


2 ` में जो कहा रिस जिनिकरु बाला । कोन गएउ एहि रिस कर घाला? | 


तू रिसभरी न. देखेसि आगू । रिस सह काकर भएउ सोहाग?॥.. ` 


Me) 
बिरस बिरोध रिसहि पे होह । रिस मारे, तेहि मार न कोई ॥ | 
जेहि रिस कै मरिए, रस जीजे ।सो रस तजि रिस कबहुँ न कीजे॥ | 
कत-सोहांग कि पाइय साँधा। पावै सोइ जो ओहि चित atar ॥ 

रहै जो पिय-के आयसु at बरतै होइ हीन । 
सोइ चाँद अस निरमल जनम न होइ मलीन VII 
जुआ-हारि समुझी मन रानी । सुआ दीत' राजा कहँ आनी ॥ | 
मानु पीय! हो गरव न कीन्हा। कत तुम्हार मरम में लीन्हा ॥ |. 
सेवा करै जो axel मासा । एतनिक औगुन करहु विनासा ॥ _ 
जा तुम्ह देइ नाइ कै गीवा । wisg नहिं बिनु नारे जीवा ॥ | 
मिलतहु महेँ जनु अहौ निरारे। तुम्ह सौ अहे अंदेस, पियारे!॥ | 
_ में जानेउँ तुम्ह मोही माँहा । देखो ताकि तौ हो सब पाहाँ ॥ | 
का रानी, का चेरी कोई | जां कहूँ मयो करहु भल सोई ॥ | 
तुम्ह सा कोइ न जीता हारे वररुचि भोज । | 
पहिले आपु जो खोवे करै तुम्हार सो खोज ॥९॥ 


( ६१ ) 


राजा का जोगी होना |. 
तजा राज, राजा भा जोगी । ओ किंगरी कर गहेउ बियोगी ॥ 
तन बिसँभर, मन बाउर लटा। अरुझा पेम, परी सिर जटा ॥ 
' चॅंद्र-बल्थ आं चंदन-देहा | भसम चढाइ कोन्ह तन ARU 
मेखल, सिडी, चक्र, धंधारी । जोगबाट, रुदराछ, अधारी ॥ 
कंथा पिर बंड कर? गहा । सिद्ध होइ कहें. गोरख कहा ॥ 
मुद्रा HAT, कठ जपमाला । कर उदपान, काँध बघछाला ॥ 
पाँवरि पांव,दोऱ्ह सिर छाता । खप्पर लीन्ह भेस करि राता ॥ 
` चुः भुगृति abt ag साधि किया तप जोग । 
सिद्ध होइ पदमावति जेहि कर fet बियोग ॥१॥ 
गनक कहुहिं गनि गौन न आज्‌। दिन लेइ चलहु,होइ सिध काजू ॥ 
पेम-पंथ दिल धरी न देखा । तब देखे जब होइ सरेखा ॥- 
` जेहि तन पेम कहां. तेहि माँसू । कया न रकत, नेन नहि आसू ॥ 
पंडित भूल, न जाने चाल.। जोउ लत दिन पूछ न काळू ॥ 

« सती कि बौरी पूछहि पाँडे । ओ घर पेठि कि सेतै भाँडे ॥ . 
मरे जो चले गंग-गति लेई । तेहि दिन कहाँ घरी को देई? 
में घर बार कहाँ कर पावा | घरी क 'आपन, अत परावा ॥ | 

| हो रे पथिक cae जेहि बन मोर frag | 

: ' -खेलि चला तेहि बन कहु तुम अपने घर जाहु URN _ 
= चहु दिसि आने साँटिया फेरी। भै कटकाई राजा केरी ॥ _ 
जावत अहहिं सकल अरकाना। सांभर लेहु, दूरि हैँ जाना॥ _ 
. सिंघलदीप, जाइ अब चाहा । मोल न पाउब जहाँ बेसाहा ॥ | 
| सूनः FR agao aha हवा, तो रह मुख माटी | 


( ६२) 


_ राजा चला साजि के जोगू ।“साजहु वेगि चलहु सब लोग ॥ 
शरब जो. चढे तुरग कं पीठी । अब भुइँ चलहु सरग कै डीठी || | 
Wat OE होहु संग-लागू । गुदर जाइ सब होइहि आग | 

का fafa रे मानुस ! आपन चीते आछ ॥ | 

alg सजग होइ अगमन मन पछिताव न TE ।६३॥। 
fara रतनसेन कै माया । माथे छात, पाट मिड याया ॥ 
_ विलसहु नौलख लच्छि पियारी। राज छाँड़ि जिनि होइ भिखारी ॥ 

` निति चंदन लाग जहि देहा । सो तन देख भरत अन Ger ॥ 

सब दिन रहेहु करत तुम भोग्‌। सो कैसे साधव तप जोगू १॥. 

कंसे धूप सहब बिनु छाहाँ | केसे नीदं परिहि भइ माहाँ ?॥ “| 
ome ओढेब काथरि कंथा.। कैसे पाँव चलब तुम्ह पंथा ?॥ | 
सहब खिनहिं खिन भूखा । कैसे खाव कुरकुटा रूखा ?॥ ` | 

राजपाट, दर, परिंगह तुम्ह ही at उजियार । 

af भोग रस मानहु कै न चलहु अँघियार ॥४॥ 


मोहिं यह लोभ सुनाव न माया । काकर सुख, काकर यह काया ॥ 
जो निआन तन्न होइहि छारा। माटिहि पोखि. मरे को भारा?॥ 
का Yor एहि चंदन चोग । बेरी जहाँ अंग कर .रोवाँ॥ - 
हाथ, पांव, सरवन औं आँखी | एसब उहाँ भरहिं मिलि साखी ॥ | 
सूत सूत तन बोलहिं दोखू । कहु कैसे होइहि गति मोखू ॥ 
` जा भल होत राज औ भोग | गोपिचंद नहिं साधत जोग ॥ | 
उन्ह हिय-दीठि जो देख परेवा। तजा राज कजरी-बन सेवा ॥ | 
देखि अंत अस होइहि गरू दीन्ह उपदेस। . |. 
सिघलदीप जाव हम माता देहु अदेस a 
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Cafe नागमती रनिवासू । केइ तुम्ह कंत दीन्ह बनबासू ॥ 

` अब कों हंमहि करहिं भोगिनी । हमहूँ साथ होब जोगिनी ॥ 
की हम लावहु अपने साथा। की अब मारि चलहुसेइ साथा ॥ ` 
. तुम्ह अस RAR पीउ पिरीता gat राम तहाँ सँग सीता ॥ | 
ost aig जिउ संग छाँड़न काया । करिहों सेव, valet पाया ॥ | 
: भलेहि पदमिनी रूप अनूपा । हमतें कोइ न आगरि रूपा ॥ | 

` भवे अणे हि. पुरुखन के Stat ।-जिनहि जान तिन्ह दीन्ही पीठी ॥ 
देहि असीस सवे मिलि तुम्ह माथे निति छात | 
रोज करहु चितउरगढ़ weg पिय अहिबात ॥६। | 


तुम्ह तिर्या मति हीन तुम्हारी | मूरुख सो जो मते घर नारी ॥ 
राघव जो सीता सँग लाई । रावन हरी, कौन सिधिपाई?॥ : 
' यह संसार सपन कर लेखा बिछुरि गए जानौं नहि देखा ॥ 
` राजा भरथरि सुना जो ज्ञानी । जेहि के घर सोरहं सै रानी ॥ 
सुख SE तरवा सहराई। भा जोगी, कोउ संग न लाई ॥ 
` जोगिहि काह भोग सौं काज्‌ । चहै न धन घरनी औ राजू ॥ 
जूड़ कुरकुटा भीलहि चाहा,। जोगी तात भात कर काहा ?॥ 
“, कहा न मानै राजा तजी सबाई भौर। ' '. 
चला छाँडि के रोवत फिरि के देई न धीर ॥ ७ ॥ 


A बादल और उसकी मता का संवाद. | 
`. बादल केरि जसोवे माया । आइ गहेसि बादल कर पाया ॥ 
` बादल राय ! मोर तुइ बारा । का जानसि कस होइ जुझारा॥ 


` बादसाह पुहुमी-पति. राजा | सनमुख होइ न हमीरहि छाजा ॥ 
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छत्तिस लाख तुरय दर साजहि। बीस सहस हस्ती रन गाजहि ॥ ` 
जवहीं आइ चढे दल ठटा । दीखत जैसे गगन घन घटा ॥ | 
चमकहि ख़ड़ग जो बीजु समाना। घुमरहि गलगाजहि नीसाना॥ | 
वरिसहि सेल बान घनघोरा । धीरज धीर न वाँधिहि तोरा ॥ | 

जहाँ दलपती दलि मरहि, तहाँ तोर का काज। . 

`" आजु गवन तोर आवे, बैठि मानु सुख राज ॥१॥ | 

मातु! न जानसि बालक आदी । हौं वादला सिंघ रतवादी॥ | 

` सुनि गज-जूह अधिक जिउ तपा। सिंघ क जाति रहै किमि oat | 

तौलणि गाज, न गाज सिंघेला | सौंह साह सौं जुरौं लंकेला ॥ | 

: को मोहिं सोंह होइ मंमंता । फारो सूंड, उखारो दता | 

जरां स्वामि dat जस ढारा। पैलों जस दुरजोधन भारा ॥ | 

अंगद कोपि पाँव जस राखा । टेका कटक छतीसी लाखा I 
हनुवंत सरिस जंघ बर जोरों । दहाँ समुद्र, स्वामि-वेंदि छोरौं। 

. सो तुम, मातु जसोवै ! मोहि न जानहु बार। | 

' जह्‌ राजा बा बांधा छोरों पैठि पतार ॥ २॥ 


(पद्मावत) 


; संसार की निस्सारता 

a ना-निसता जो आपु न भएऊ। सो एहि रसहि मारि विष किएऊ 
यह संसार झूठ, fax नाहीं | उठहि मेघ जेउं जाइ बिलाहीं॥ 

. जो एहि रस के ang भएऊ। तेहि कहं रस विषभर होइ गएऊ 
तेइ सब तजा अरथ वेवहारू। औ घर बार कुटुम परिवारू ॥ 

खीर खाँड तेहि मीठ न लागे । उह बार होइ भिच्छा माँग ॥ 
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॥ ) 


जस जस नियर होइ वह देखे | तस तस जगत हिया महे लेखे | 
: पृहुमी देखि न लावे दीठी। हेरे नवे न'आपत्ति पीठी ॥ ' 
“छोड़ि देहु सब der काढि. जगत सों हाथ। 
घर माया कर छोड़ि. के धरु काया कर साथ ॥ 
ao x क Mr 
` ता-तप साधु एक पथ? लागे । करहु सेव दिन राति, सभागे॥। | 
' ओहि मन लावहु, रहै न रूठा । छोड़हुझगरा, यह जग झूठा ॥. | 
जब हुँकार ठाकुर का आइहि । एक घरी जिउ रहै न पाइहिं॥ | 
ऋतु बसंत सब खेल धमारी | दगला अस तन, चढब अटारी!॥ | 
सोइसोहागिनि जाहि सोहागू । कंत मिले जो खेले फागू॥ | 
` के सिगार सिर सेंदुर मेले सवहि आइ मिलि चाँचरि खेल ॥ | 
औ जो रहें गरव के गोरी । चढ़े दुहाग, जरै जस होरी। 
(अखरावट) 
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"महात्मा सूरदास 


महात्मा सूरदास का जन्म संवत्‌ १५४० के लगभग माना जाता 
है।. मथुरा थर आपरे के बीज रुनकता (रेणुका क्षेत्र) इनका जन्म- 
' स्थान कहा जाता हूँ ॥ भक्तमाल' और “चौरासी वेष्णवों की वार्ता से - 
ज्ञात होता हैँ कि ये सारस्वत ब्राह्मण थे, पर कुछ विद्वान्‌ इन्हें चंदब- ` 
रदाई का वंशज TWF मानते हे। कहा जाता है कि ये पहले गऊघाट. 
(मथुरा और आगरे के बीच) पर रहा करते थे । एक बार महाप्रमु 
वल्लभाचार्य वहां पहुंचे और सूरदास का एक सुन्दर पद सुनकर बड़े 
प्रसन्न हुए । आचाय॑ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया । उन्हीं की 
प्रेरणा से सुरदास ने श्रीमद्भागवत की कथाओं का वर्णन सुन्दर गाने 
योग्य पदों में किया.॥ उनकी सच्ची भक्ति और अनूठी कवित्व शक्ति 
देख आचार्य जी ने इन्हें गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जो के मन्दिर की 
` कीत्तेन-सेवा का कार्य सौंपा । कुछ छोग इन्हें जन्मान् मानते हें, परन्तु 
इभके पदों में इनकी सूक्ष्म प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति को देख यही मानना 
पड़ता है कि इन्होंने संसार की रंगस्थली का घिरीक्षण स्वयं अपनी 
_ आँखो से किया होगा । कड क 


„~ वल्लभाचायं की मृत्यु संवत्‌ १५८७ में हुई | उनके पश्चात्‌ उनके 
' पुत्र गोस्वामी विट्टलनाथ. गद्दी पर बैठे । उनके समय तक अनेक कृष्ण 
 भक्त- कवि हो चुके थे । इन्होंने आठ सर्वोत्तम कवियों.को चुन कर्‌ 
'अष्टछाप”' की प्रतिष्ठा की । 'अष्टछाप' के कवियों में सूरदास को 
सर्वोच्च स्थान दिया गया । इनकी मृत्यु गोस्वामी विट्टुलनाथ के समक्ष. 
` पारसोली ग्राम में हुई । गोस्वामी विद्टुलनाथ की मृत्यु संवत्‌ १६४२ 


KET रदास की मत्य हुई होगी । 
है ह 0 अत: इसके पूर्व ही रि य हुई Collection, Varanasi . F 


` बैसे तो 'सूरसागर' में श्रीमद्भागवत के सभी स्कन्धो की कथाएँ पदो. 


_ था! श्रीकृष्णके चरित्र में मानव-जीवन की वह अनेकरूपता न: थी 
` एक प्रबन्ध-काव्य के लिए आवद्यक हे । सुरदास.ने कृष्ण की बाल्यावस्था 
-ओर. युवावस्था की छीलाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया 


में सुर की कवित्व. शवित और उनका व्यवितत्व वास्त! 


_ विषय में इनकी समानता नहीं कर सकता । सूरदास श्रीकृष्ण के 

` भाव के उपासक थे, इसलिए उनके विनय-सम्वन्धी पदों में Fe ` 
3 ढिठाई की व्यंजना बड़ी सुन्दर हुईं है ।-कईं पदों में तो उन्होंने भर 
के आगे अपना, हृदय खोलकर रख दिया है । 'विनय' प्रसंग में वे 
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सुरदास के पदों का विशाल संग्रह 'सूरसागर' नाम से प्रसिद्ध हूँ। | 
“सूरसागर' के अतिरिक्त इन्होंने 'सूरसारावली', “साहित्यछहरी' f 
MEA, 'नरूदमयन्ती और 'नागलीला! ये पाँच ग्रन्थ और लिखे जिन 
में से केवल 'सुरसारावली' और 'साहित्यलहरी' प्राप्य हैं। 'सुरसागर! | 
इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है । इसमें सवा लाख के लगभग पद कहे. जाते 
है, किन्तु अभी तक लग-भग पाँच हजार पद ही उपलब्ध हो सके हे 


गायी गईं है, -पर सूरदास का विशेष ध्यान दशभ स्कन्ध में वणित 
श्रीकृष्ण की बाललीलाओ और उनके प्रति गोपियो के प्रेम की ओर ही | 
गया है ।अन्य प्रसंगों को एक दो पदो में वर्णन कर ही छोड़ दिया 
हे । दशम स्कन्ध में alge कृष्ण की बालळळीला और योदंनक्रीड़ा 
आधार पर उन्होंने जिन पदों की रचना की हे उमम ही उनकी प्रतिमा 
का पूर्ण चमत्कार दिखाई देता g- 
मुवतंक पदों की रचना में सूर बड़े कुशल थं । उन्होंने 
इष्टदेव के जिस रूप को ग्रहण किया वह मृक्तक पदों के लिए ही 


« सुरसागर' के 'विनय', aeg और “भ्रमर-गं।त' इन तीन प्रः 


रूप: में अन्तहित है । हां, 'विनय' मे. तुलसीदास जी जितने सफल 
हँ, उतन सूरदास नहीं ॥ किन्तु तुलसीदास को छोड़ दूसरा कोई भी 


अनन्य भगः द्भकत के रूप में हमारे सामने है 


CARK) 


वाल॑-लीला के वर्णन में तो सूरदास अद्वितीय. है । उन्होंने . बाळक 
कृष्ण के हाव-भावों और उचकी :चेष्टाओ का सुन्दर सजीव चित्र. अंकित 


किया है । वाळ-लीला-संवन्धी प्रत्येक पद में पुत्र-हृदय और मातृ-हृदय ' 


`A 


के सूक्ष्म सें सूकम भावों का बहुत सुन्दर विश्लेषण किया गया है । 
` ब्राळ-प्रकृति का उन्हें असाधारण ज्ञान था । गोस्वामी तुलसीदास ने भी 
गीतावली में वाळलीळा का वर्णन किया है, पर उत्तके वर्णनों में रूप- 
aoa ही प्रधान है । वालकों' की चेष्टाओं और उनके भावों तक उनकी 
इतनी पहुँच नहीं थी. जितनी कि .सूर की ।. निम्नलिखित पदों में बाल- 
चेष्टा के कितने सुन्दर और स्वाभाविक चित्र चित्रित हुए है. :-- 
-. 2. “सोभित् करं नवनीत लिए । 
qayg चलत, रेन्‌-तन मंडित, मुख दघि-लेप किए॥' . | 
“अबत स्याम नंद की कनियाँ । 
कछक खात कछ घरत्ति गिरावत, छवि,निरखति नंदरनियां॥ 
“frend कान्ह घुटुरुवनि आवत... 
afana कनक नंद के आँगन, बिब पकरिवे घावत ॥ 


बाललीलावर्णन में सुर ने इष्ण का मचंलना, उनका खीजना, 
उनका रोना, उनकी. भीर प्रकृति. आदि का जीता जागता चित्र ,खींच 
दिया है। RR = 22 


“ वात्सल्य .के अतिरिक्त 'श्यंगार-वर्णम में भो सूरदास ने अपनी 


कवित्वशक्ति कॉ अच्छा परिचय दिया है । संयोग-युंगार की अपेक्षा 
वियोग:श्ृंगार के वर्णन में उन्हें अधिक सफलता मिली हे । गोपियों, के 
विरह-वर्णन में उन्होंने गोपियों के व्याकुळ हृदय की झाँकी .बड़े मामिक 
शब्दों में उतारी है । वहाँ उनकी प्रतिमा सूकम. से सूकम बन कर गोपियो के 
 अन्तस्तल् में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है aan विरह-सम्बन्धी पद 
अनूठे है । उद्धव-गोपिका-संवाद, जो कि 'भ्रमर-गींत' नाम से प्रसिद्ध है, 
हिन्दी साहित्य में एक अद्वितीय असग है । उसंमे गोपियों का aaae 
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अत्यन्त मनोहर है । कृष्ण-प्रेमी गोपियों को उद्धव का उपदेश अखरने | 
रूगता है और वे इन शब्दों में उन्हें खरी खरी सुनाती i 

“निरगुध देस कौन को वासी । 

, "घौ, कोउ नाहिन अधिकारी ! |) 
वियोग प्रेम की कसौटी है । गोपियो का सच्चा प्रभ दुस्सह वियोग ४ 

में भी अक्षुण्ण रहता हे । सूरदास ने यही प्रेम सुन्दर Weal में प्रकट | 
* किया है । प्रेम के तीनों स्वरूपों--भगवद्भवित, वात्सल्य शोर, दाम्पत्य | 
प्रेम--का वर्णन उन्होंने क्रमशः “विनय, 'वाळलीला' और “भ्रमर-गीत 
इन तीन प्रसंगों में किया है । इन तीनों प्रसंगो में -सूर अपने वास्तविक | 
रूप में दिखाई देते है । विनय-सम्बन्धी पदों में वे एक अनन्य भक्त | 
हैं, बाललीला-वर्णन में वे स्वयं नंद और यशोदा के रूप में लाड छड़ाते' | 
हुए दिखाई देते है और 'आमरगीत' में वे साक्षात्‌ गोपियों के रूप में | 
उद्धव से तकं करते हुए हमारे सम्मुख आते हे । 


में समाविष्ट हो गए है । उन्होंने अलकारों के पीछे अपने भावों को म 

नहीं किया हे कला की दृष्टि से उनका काव्य उत्कृष्ट है। तभी तो ( 

उनके पदों के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है :-- ; 3 
“किधौं सूर को सर छग्यौ, frat सूर की पीर । 
Frat सूर को पद लग्यो, तन मन घुनत सरीर ॥” 
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अब के माधव, मोहि उधारि। | 

मगन हौँ भव-अम्बुनिधि में, कृपा-सिन्धु मुरारि॥ . 
नीर अति गंभीर माया, लोभ-लहरि तरंग । ' 
लिये जात, अगाध जल में गहे ग्राह-अनंग N. 
मीन si अतिहि काटति, मोट अध सिर भार। 
पग ख इत-उत धरन पावत, उरझि-मोह-सिवार ॥ 
काम क्रोध समेत तृष्णा, पवन अति झकझोर । 
नाहि चितवन देत तिय सुत नाम नौका ओर ॥ 
थक्यो वीच विहाल बिहवल, सुनहु करुना-मूल | 

` स्थाम, भुजंगहि काढ डारहु, सूर ब्रज के कूल ॥ 


(२) | 


प्रभु, हौँ सब पतितन कौ राजा | 


. पर-निन्दा मुख पुरि रह्यौ जग, यह निसान निज बाजा ॥ 


तृष्णा देस रु सुभट मनोरथ, इन्दिय खडग हमार! 


मंत्री काम कुमत दैवे को, क्रोध रहत प्रतिहारे॥ 


TH AAC ASAT दिग-विजयी, लोभ छत्र धरि सीस । 


फौज असत संगति की मेरी, ऐसो हौं में इस ॥ 


मोह मदै बंद्री गुन गावत, मागध दोष अपार । 


R दृढ कीने, मुहकम छाय किवार ॥ | 
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(a) 
कब तुम मोसो पतित उधारो | = 
पतितनि में विख्यात पतित af, पावन' नाम तिहारो॥. | 
बड़े पतित पासंगहुँ नाहीं, अजभिक कौन बिचारो। | 
भाजे नरक नाम सुनि-मेरो, जमनि दियो हृठि तारो ॥ 
` छुद्र पतित तुम तारि रमापति, frre करो जनि गारो ।, | 
सूर, पतित कों ठौर कहूँ नहि, है हरिनाम सहारो॥ | 
| (neg | 
अब हौं areal बहुत गुपाल।. ` Sa 
कार्म: कोध को पहिरि चोलना, कंठ विजय की are 
` महामोह के. नूपुर बाजत, निन्दा सब्द रसाल । | 
भरम भरो मन. भयौ पखावज, चलत कुसंगति-चाल॥ ` 
Gam नादं करति घट अन्तर, नानाविध दै ताल । 
सायो कौ कटि फेटा, बाँध्यौ, लोभ तिलक दियो भाल॥ | 
कोटिक कला ate fred, जल थल सुचि नहि काल । 
सूरदास की सबै अविद्या, दुरि करौ नन्दलाल ।। | | 
2000050000) । 
आछौ ग्रात अकारथ गार्यौ। - : 
केरी न प्रीति कमल-लोचन सों, जनम जनम ज्यौ हारयोः॥ ` 
` ` त्तिसि-दिन विषृय-विलासनि विलसत pf गईं gat चारयौ ।. 
` अब लाग्यौ seat पाय दुख. दीन दई कौ archi 
कामी कृपन कुचील'कुदरसन, को न कृपा करि तारौ 


ताते कहते दयाल. देव | 
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(a) 
eet (aes 
` माधव जो जन तें विगरे । ‘i 
'तउ कृपाल करुतामय केसव, प्रभु नहि जीय धरं ॥ `` 
` जैसे. जननि-जठर-अन्तरगत, सुत अपराध करे ।: 
तौऊ ` जतत “करे अरु पोषै, निकसे अंक at. 
` द्यपि मलय बच्छ जड़ काटे, कर कुठार पकरे । . 
“ तऊ gaa सुगन्ध सुशीतल, रिपु-तन . ताप. हरे ॥ 
धर fafa नल करत किरसि हल बारि बीज विघरे । 
सहि mya तउ शीत-उष्ण कों सोई सफल करे ॥ | | 
. रसना द्विज दलि दुखित होति बहु, तउ रिस कहा BTL 
छमि सब 'छोभ जु छाँडि छवो रस ले समीप Tat | 
, कारन-करन' दयाल दयानिधि निज भय दीन st ¦ | 
इहि कलिकाल व्याल-मुख-ग्रासित सूर सरन उवर ॥ | 


(७) 
सोइ रसना, जो eta गावे | AM 
: नैनन की छबि यहे चतुरता जो मुकंद मकरंदहिं धाव ॥ ` | 
. निर्मल चित तो सोई साँचो कृष्ण बिना जिहिँऔर न भाव। . .' 
सवननि की जु यहे अधिकाई,सुनि हरिकथां सुधारस प्याव॥ | 
` कर तेई जे स्यामहि aa, चरननि चलि बुन्दावने जाव । |. 
` सूरदास, जैये बलि ताकी, जो हरि जू सों प्रीति, बढाव ॥. .. 


Ss (2) टा eae 
सरन गये को. को न sae se er: 
TH AS प्रो अक्तत पक सुवास तहा संमारया 


Varanas 


` 


` ज्यो सुक सेमर-फल आसा लगि निसि-बासर हठि चित्त लगायौ। | 


ज्यों कपि डोरि बाँधि बाजीगर कन कन कों alge नचायो । | 
- TIN DT नु बिन्‌ काळू काक पभाफ्रु-) खन्ना! ॥ | 


( wx ) 

` महाप्रसाद भयो अँबरीष कों, दुरबासा को क्रोध चिवारयौ। | 
ग्वालिन हेत धरथौ Tada प्रगट इन्द्र कौ गवं प्रहारथौ॥ | | 
कृपा करी प्रहलाद भक्त पे खम्भ फारि हिरनाकुस मारयौ। | 
नरहरि-रूप धरयौ करुनाकरं छिनक मांहि उर नखनि बिदारधो | 
ma ग्रसित गज कां जल aga नाम लेत वाको दुखटारघौ | 
सूर स्याम बिनु और करै को, रंगंभूमि में कंस एछारचौ ॥ | 

(९) 

at प्रभु अपने विरद की लाज । | 
महापतित कबहुँ नहि आयौ, ag fet काज ॥ |. 

. भाया सवल घाम-धन-वनिता वाँध्यो हौं इहि साज। | 
: देखत सुनत सबै जानत हो, dea amt बाज ॥ |. 
कहियत पतित बहुत तारे aad सुति अवाज | 4 
दई न जातिं-खेवट उतराई, चाहत चढयौ जहाज ॥ | 
'लीजे पारि उतारि सूर को महाराज ब्रजराज । । 
नई. न करन कहत, प्रभु तुम हौ सदा गरीब निबाज ॥ f | 


(१०) 
धोखें ही धोखें डहकायौ । E 
समुझि न परी विषय-रस गीध्यौ, हरि-हीरा घर माँझ गँवायौ॥ | 
ज्यों कुरंग जल देखिअवनि कौ प्यास न गईं, दसौं दिसी धायौ। S 
जनम-जनम बहुकरम किये हे, तिन में आपुन आपु बँधायौ ॥ | 


रीतौ परथौ जबै फल चाल्यो, उडि गयौ तुल, तांबरो आयो ॥ |. 


+ 


EN 


( ५७५.) 
(११) 
मरां भन अनन्त कहाँ सुख पावे । 
जैसे उडि जहाज कौ पंछी पुनि जहाज पै आवै ॥ 
कमल-नैन कौ छाँडि महातम और देव को ध्यावे | 
` परम गंग को छाँडि पियासौ दुर्मति कूप खनावं ॥ 
जिन मधुकर अंबुज-रस चाख्यौ, क्यों करील-फळ खावे । 
सुरदा, प्रभू कामधेनु तजि छेरी कौन sere ॥ 


(१२) 
प्रभु, मेरे औगुन चित न घरो । 
समदरसी प्रभु नाम तिहारो, अपने पनहि करौ ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर afan परो । 
यह दुविधा पारस नहि जानत, कंचन करत खरौ ॥ 
इक नदिया इक नार कंहावत, मैलो नीर भरो । 
जव मिलिक दोउ एक बरन भये, सुरसरि-नाम परो ॥ 
एक जीव इक ब्रह्म कहावत, . सूरस्याम झगरौ । . 
अब. की बेर मोहि पार उतारौ, नहिं पन जात टरौ॥ | 


(१३) | 
मो सम कौन: कुटिल खल कामी | 


Sts तनु दियौ ताहि बिसरायो, ऐसो नौनहरामी॥ _ 


भरि भरि उदर विषय कों धावो, जैसें सूकर ग्रामी। 


हरिजन छाँडि हरी-बिमुखन की निसि-दिन करत गुलामी I : 
पापी कौन बंड़ौ है मोते, सब पतितन म॑ नामी। ` 
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‘a कों ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी ॥ . 
E CCo: पुर पतित को दौर कहा है। ८ 


4 A ie = 


` कौन विभीषन रंक निसाचर, हरि हँसि छत्र धरे॥ - 
..- 'रंकवः कौन सुदामाह ते. आपु समान करै । 
o अघम कौन है अजामील तें, जम तहेँ जात डरे॥ | 
. कौन बिरक्‍्तअधिक नारद तें, निसि-दिन अमत फिरे) | 


(Rie ; जोगी कौन बड़ौ .संकर तें ताको काम Be | 
Ag गति मति जाने नहि कोऊ, केहि रस रसिक ढरै। . 
` सूरदास, भगवन्त-भजन विनु, फिरि फिरि जठर जरे ॥ 
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(७६). a 
(१४) 
मन तोसों कोटिक वार कही । | 

समुझि न चरन गहे गोविद के, उर अन्न-सूल सही ॥ 
सुभिरन ध्यान कथा हरिजू की, यह एको न रही:।. ` | 
'लोभी लंपट बिषयिनि at हित, at तेरी निकही ॥  * 
-छाँडि कनक-मनि रत्न अमोलक, काँच की गही । | 
एसो तू है चतुर बिबेकी, पथ तजि पियत मही॥ ४ 
ब्रह्मादिक रुद्रादिक रबि ससि देखे सुर सव ही । : | 
सूरदास, भगवंत-भजन विनु, सुख तिहुँ लोक नहीं ॥ | 
(१५) | 
जापर दीनानाथ ढरे। ०४... , „` | 

सोई कुलीन, बड़ौ.सुंदर सोइ, जिहिपर कृपा करे ॥ | 
राजा कौन ast रावन (तें, गर्बेह we गरे। ` 


| अधिक कुरूप कौन कुबिजा तें, हरि पति पाइ तरै॥ ` 
अधिक सुरूप कौन सीता ते जनम वियोग भरे | 


g 


wo BATS A आर ७ L । लक Yy 


` वास्सल्य | 


(१) 


सुत-मख ` देखि जसोदा फली । > 
_ हरषित देखि दूध की दँतुली, प्रेम-मगन तन की सुधि भूली ॥ . 
बाहरि तें तब नंद बुलाए. “देखों घां सुन्दर सुखदाई. | 
तनक-तनक-सी दूध दॅतुलियाँ, देखो नेन सफल करो आईं॥ 
आनंद सहित महर तब आये, मुख चितवत दोउ नेन अघाई। . 
"सूर, स्याम किलकत द्विज देखे, मानों कमल पर बिज्जु जमाई | 
AR) 
खेलत नंद-आँगन गोविद। ण क 2 
` निरखि निरखि जसुमति सुख पावति वदन मनोहर चंद ॥ 
` कटि किकनी कंठमनि की द्युति, लट मुकुता भरि माल। .. 
परम स॒देस कंठ केहरि नख, विच बिच aot प्रबाल ॥ | 
करनि पहुँचियाँ, पग पैजनियाँ, रज-रंजित पटपीत । | 
घटरनि चलत, अजिर में बिहरत, मुख मंडित . नवनीत ॥ | 
. सूर, विचित्र कान्हं की बानिक, weft नहीं बनि आव । | 
` बाल दसा अवलोकि सकल मुनि जोग बिरति बिसरावे॥ ` 
गवळ (३) Be 
a किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत | म > 
$ मनिमय कनक नंद के आँगन बिंब पकरिवे धावत ॥ 
' कबहुँ निरखि हरि आपु छाँह कों, कर सों पकरन चाहतः। . , 
` किलकि हंसत राजति द्वै देतियाँ पुनि पुत्ति तिहि अवगाहत ॥ , 


' ` कनकभूमि पर कर-पग छाया, यह उपमा इक राजत। « 
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“mal नव घन ऊपर राजन मधघवा-धनुष चढाइ ॥ 


` सनि गुरुअसुर देव-गुरु मनि मनों भौम सहित समुदाई ॥ 


' किलकत हेसत दुरत प्रगटत मनु घन में बिज्जु छपाई॥ | 
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( ७८ ..) 
करि-करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत ॥ | 
बाल-दसा-सुख निरखि जसोदा'पुनि पुनि नंद goraf | 

,अँचरा तर लै ढाँकि सूर प्रभु, जननी दूध पियावति ॥ 

(४) 
कहाँ लौ' बरनौ' सुंदरताई । | 
खेलन कुंवर कनंक-आँगन में, नैन निरखि छवि छाई ॥ . 
` कुलहि लसति सिर स्याम सुभग अति बहुविधि झुरंग वनाई। . 


अति सुदेस मृदु चिकुर हरत मन मोहन मुख ayes, | 
मानों प्रगट कंज पर मंजुल अलि-अवली फिरि आई ॥ | 
नील सेत पर पीत लाळमनि रूटकन भारू लूनाई। | 


दूध दंत-दुति कहि न जाति अति अद्भुत इक उपमाई | 


खंडित बचन देत पूरनं सुख अलप अलप जलपाईं। | 
घुटरुन चलत रेनु तन-मंडितः सूरदास बाल जाई ॥ 


(५) 
- कहन लगे मोहन 'मैया मैया' | 
पिता नंदसों 'बाबा बाबा', अरु हलधर सों “भैया! ॥ 
ऊंचे चढि-चढि वहति, यशोदा, ले ले नाम 'कन्हैया । 
दुरि कहूँ जिनि जाहु ललारे, मारँगी काहू की गैया॥ | 
गोपी ग्वाल . करत : कौतूहल घर घर लेत बलैया | 
मनि-खंभनि ffia बिछोकत नचत sax निजपैया।॥ | 


anasi . 


s 


fees | 
नंद जसोदाजू के उर तें इहि छवि अनत न जैया । ` 
सूरदास, प्रभु तुम्हरे दरस कों, क्यों न जाइ बलि मैया ॥ 
; | (६) 
Sal री माँ, चंदा लहोंगो 
- कहा करों जलपुट-मीतर को, बाहर ब्यौंकि गहोंगो ॥ 
यह तौ झलमलात, झकझोरत केसं क॑ जु चहोंगो । 
बह निपट निकट हीं दीसत बरज्यों हों न रहोंगो ॥ 
तुम्हारो प्रेम प्रगट में जानत, वोराए न बहोंगो । 
सूर, स्मास कहुँ कर गहि ल्याऊं ससि तन-ताप दहोंगो ॥ 
©) 
ठाडी अजिर जसोदा अपने gate चंदा दिखरावति । 
रोवत कत, वरि जाउं तुम्हारी, tat. at भरी नंन जुडावति॥ 
चिते रहे तब आपुन ससि तन, अपने कर छे-ले जु बतावत। 
मीठो लगत frat यह खाटो, देखत अति सुंदर मन भावत ॥ 
मन ही मन हरि बुद्धि करत हे, माता कों कहि ताहि मंगावत। 
- लागी भूख, चंद में wel, देहु देहु, रिस करि बिरुझावत ॥ 
'जसुमति कहति, कहा म कीनो, रोवत मोहन भति दुख पावत | 
'सूर, स्याम को जसुधा बोघति, गगन चिरेयां उडत लूखावत॥ 


(८) 
मैया मोहिं दाऊ बहुत खिझायो।। 
मोसों कहत मोल को set, तू जसुमति कब TAT UI 
' कहाकहो, इहि रिस के मारे खेलन हौ नहि जात। 
oft पुनि .कहत कौन हे माता, को हैं तेरो तात ॥ 
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मिश्री afir माखन मिश्रित करि मख नावत छवि-धनियाँ 
` जपुन खात नद-मुख नावत, सो छवि कहत न afiat 


(८८०१ ह 

` गोरे नंद, जसोदा गोरी, तू कत स्याम सरीर । ' | 
चुटकी दै-दै 'हंसत . ग्वाल सव fad ` देत बलबीर ॥ | 
तू मोही कों मारन सीखी, दाउहि कबहुँ न खीझे। | 
मोहन-मुख रिस. की बातें जसुमति.सुनि सुनि रीझ्ञे ॥ _ 
सुनहु कान्हू, बलभद्र चबाई, जनमत ही कौ घूत। | 
Ot, स्याम मोहिं गो-धन की सो, हौ माता, तू पूत ॥ | 


; खेलन दुरि जात कितकान्हा। _ | 

'आजु सुन्यौ, बन हाऊ आयो, तुम नहिं जानत नान्हा॥ | 
_ इक लरिका अवहीं भजि आयी, बोलि बुझावहुँ ताहि । 
कान कारि वह लेत सर्वान के लरिका जानत जाहि ॥ 
: चलिए वेगि सबेर सबै भजि अपने-अपने धाम। _ 
सूरदास, यह बात सुनत हीं वोरि लिये बलराम॥ 
wk : 
| (१०) | 

`. जेवत स्याम नंद की कनियाँ । 

कछुक खात FH धरनी गिरावत;छबि निरखति नंदरनियाँ 
बरी बरा वेसन ag भाँतिनि व्यंजन बिबिध अगनियाँ 
. डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि-दनियाँ 


' जो रस नंद-जसोदा बिलसत, सो नहि तिहुँ भुवनियाँ 


भोजन करि नंद 
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(a ४८ 
(११) 
मैया री, मोडि साखन भावे । 7 
अधु मेवा पकवान मिठाई मोहिं नाहिं रुचि आवे ॥ | 

` . ब्रज जुवती इक WS ठाढी, सुनति स्याम की बाते । 

मन मन कहति, कबहुँ अपने घर देखो माखनः खाते ॥ 
as जाये सथनियाँ के ढिग, में, तब रहो छिपानी। ' | 
“सूरदास' प्रभु अन्तरजामी, ग्वालि-मनहिं की जानी ॥ « , 
(१२) | 
जसोदा, कहाँ लौ कीजे कानि । 

` दिन प्रति कैसे सही जाति हें दुध दही को हानि॥ 
अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आनि।' . 
गोरस खाई dfs सब ' वासन, भली परी यह बानि! .. 
में अपने मंदिर के कोर्ने माखन राख्यो जानि। | 
सोई जाइ तुम्हारे. लरिका Aai पहिंचानि॥ . ` 
` 'बूझी ग्वालिनि, घर में आयो. नकु न शका मानि। | 
... सूर, स्याम तब उतर बनायौ, चींटी काढत पानि। ' | 

' ` मैया, मै नहिं माखन खायो SR 
ख्याल परे ये. सखा सबै मिलि, मेरे मुख. लपटायो ॥ 
देखि, तुही सीके पर भाजन ऊंचे घरि. लठकायो | 
तूदी fase. नन्हे: का al अपने म ar Mis से करि, TLN 
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मुंख-दधि पौंछि बुद्धि इक कीन्हीं, दौना पीठि दुरायौ । | 
डारि साँटि मुसुकाइ जसोदा स्यामहिं कंठ लगायो ॥ 
बाल-बिनोद मोद मन मोह्यो, भवित प्रताप दिखायौ। | 
सूरदास, यह जसुमति को सुख, सिव-बिरंचि नहिं पायौ॥ | 


(१४) 

कुँवर जल लोचन भरि भरि लेत । ; 
° बालक-बदन बिलोकि जसोदा, कत रिस करसि अचेत ॥ | 
छोरि कमर तें दुसह दावरी, डारि कठिन कर बेत। | | 
कहि तोकों केसे आवतु है सिसु पर तामस way | 
मुख आँसू माखन के कनिका निरखि मैन सुख देत। |. 
मनु ससि स्रवत सुधा-कन मोती उड्गन अवलि-समेत ॥ | 
सरबसु तौ न्यौछार्वार कीजे सूर, स्याम के हेत। । 
ना जानौं, केहि पुन्य प्रगट भये, इहि ब्रज नंद-निकेत ॥ | 
i). a 

मेरे नैन निरखि सुख पावत | | 4 
: सन्ध्या समय गोप-गोधन-सँग बनतें बनें लाल ब्रज आवत ॥ 
बलि बलि जाउँ मुखारबिंद की, मंद-मंद सुन्दर गति घावत 
नटवर रुप अनूप छबीलो सब हीं के मन भावत 
गुंजा उर बनमाल, मुकुट सिर, बेन रसाल बजावत 
कोटि किरिन मनि मुख परकासतं, उडपति कोटि लजावत 
चंदन खौरि काछनी की छबि सब के मनहि चुरावत 
सूर, हाम अजर र्न कै ते मन सिरावत। ५ 
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( ८३. ) 
Es ( १ ६) 
मैया, हौं न चरेहौं गाइ । 

‘fart aie घिराचत मोसो, मेरे पाइ पिराँइ ॥ 
जी न पत्थाहिं पूछि बलदाउहि अपनी. dig दिवाइ। : 
यह सुनि भाइ असोद्रा स्वालनि गारी देत रिसाइ॥ . | 
में पठवसि अपने खरिका कों आवे मन बहराइ | 
सूर, ware A अति बारों मारत ताहि रियाइ॥ | 


विरह र 
(११:१० cet 


. ज्ोपै राखति हौ पहिंचानि। ` oe 

` तौ वारेक मेरे मोहन at मुख देहु दिखाई आनि ॥ 
तुम रानी वसुदेव-गिरहिनी, -हम अहीर ब्रजवासी । ` 
पठे देहु मेरो. लाळ ved, वारौं ऐसी हाँसी॥ 

' भलो करी कंसादिक मारे, अवसर-काज कियो । 

अब इन गैयनि कौन चरावै भरि-भरि लेत हियौ॥ ` | 

_ खान-पान परिधान राज-सुख केतोउ लाड लडावे । * 

: तुपि) सूद गे “अहित बालाजी, सत thas 5 ; 


निक, re 


5 
3 


ay 2 


oe सूरदास, प्रभ कौन चक तें स्याम सरति बिसराई i 


.एक git सो गयौ स्याम-संग, को अवराधै इस 
सिथिल भई सबहों माधो. विनु जथा देह बिनु सीस 
„स्वासा अटकि-रहौ आसा लगि जीवि कोटि बरीस 
` ढुम तो सखा. स्थामसुंदर के, सकल जोंग के इर 
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( -८४ ) 
(२). 
पाती मधुबन ही तें आई । 

सुन्दर स्याम कान्ह लिखि पठई, आइ सुनौ री माइ | 

अपने अपने. Tela दोरी, लू पाती उर लाई। | 


daft निरखि निमेष न खंडंति, प्रेम-व्यथः न बुझाई ॥ | 
कहा करों सूनो यह गोकुल, हरि बिन कछु न सुहाई। 


(3) 


ऊधो, अँखियाँ अति अनरागी । 


अवधौं कहा कियौ ..चाहत हो, छांडहु नीरस ज्ञान | 
सुनु प्रिय सखा स्यामसुंदर के जानत सकल सुभाव 


` ऊधौ, मन नाहों दस वीस । . - 


Rc) 2 
Sete be 


अँखियाँ हरि-दरसन की AAT | 


केसे रहें रूप-रस रांची ये वत्तियाँ..सनि .रुखी ॥ 


“अवधि गनत इकटक मग जोवत तब ये तो नहि झूखी । 


aa इन जोग death oat, अति अकुलानी दुखी ॥ 
ˆ बारक ag दुख फेरि दिखावहु दुहि पय पिवत पतूखी । 


ae, wit जनि नाव चलावहु ये सरिता हें सूखी ॥ | 


(६) 


ऊधो, यह हरि कहा. करथो । .. . 


राज-काज चित दियौ साँवरे, गोकुल. क्यों बिसरचौ ॥ | 


. जौ at घोष रहे तौ छौं हम 'संतन सेवा कोनी । 


बारक कबहुँ उल्खल बाँधे सोइ मानि जिय लीची i 


- जो तुम कोटि करौ -ब्रजनायक, बहुतै *राजकुमारि | 
aed नंद पिता कहें मिलिहे, अरु जसुमति महतारि ॥ 


कहें गोधन, कहे गोपबंद सब, कहे गोरस को खेबो । 5 
सूरदास, अव सोइ करौ जिहि, होय कान्ह को ऐबो॥ 


१ (७) ' toe a | 


`` . ऊधो, कोउ नाहिन अधिकारी | 3 
`हे न जाहु यह जोग आपनो, कत तुम होत दुखारी ॥ 


j; 
2 


E 


यह तो बेदःउपनिषद कौ मत; महापुरुष ब्रतधारी । 


हम झवला अहीरि ब्रजवासिनि, देखो हृदय बिचारी॥ . 
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Ois 


( 4५.) a 
| 


को है सुनत, कहत कासां हौ, कौन कथा-अनुसारी। 
2 a - CTs ह 
सूर, स्याम सँग जात भयो मन अहि BAST उतारी ॥ | 


I 
o | 


ऊधौ, हम लायक सिख दीजे । ` हः ` 


तुमहीं कहो, इहाँ इतननि मैं सीखनहारों को हे। | 
जोगी जती रहित माया तें तिनहीं यह मत सोहे ॥ | | 
कहा. सुनत बिपरीत लोक में यह सव कोई Hey | 
देखो धो अपने मन सब कोइ तुमह! zor RN l | 
चन्दन अगरु सुगंध जे लेपत, का विभूति तन छाजे 
सूर, कहो सोभा क्यों पावे आखि आँधरी आजे ॥ |. 


| (९) 
निरगुन कौन देस कौ वासी । : 
मधुकर कहि समुझाइ, सौ ह दै बूझति सांच न हाँसी ॥. | 
को हे जनक, जननि को कहियत कौन नारि को दासी। 
केसो बरन, भेष है कंसो, केहि रस में अभिलाषी 
« mA पुनि कियो आपनो जो रे कहुंगो गाँसी। : 
सुनत मौन ह्वै रह्यो ठगो-सौ सूर सबै मति नासी॥ | 


: Poena (Ro) 
wal, इतनी कहियो जाइ । - oat 
अति कृसगात भई ये तुम बिनु परम दुखारी गाइ ॥ | 
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है! 


af 


ः ( ८७ ) 

. जल-समूह वरषति दोउ आँखनि, gale लीने नाउँ । 
'जहाँ-जहाँ यो-दो कोनो 'सूँघति` सोई. ठाउँ ॥ 
परति पछार खाइ छिन हीं छिन अति आतुर ह्वै दीन । 
मानहुँ qi काढि डारी हें वारि मध्य तें मीन ॥ 


(११) 

कहाँ लो कहिए ब्रज की बात | 

` सुनहु स्याम, तुम बिनु उन लोगनि जैसें दिवस विहात ॥ 
गोपी गाइ सवाल गो-सुत वे मलिन वदन क्रस गात । 
परमदीन अनु सिसिर-हिमी-हृत अंबुज-गन विनु पात ॥ 
जो कहुँ आवत देखि दूरि तें पूछत सब कुसलात.। 
चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरननि लपटात ॥ 
पिक चातक बन बसन न पावहि, बायस बलिहि न खात | 

. सूर, स्याम संदेसनि के डर पथिक न. उहि मग जात ॥ 


(१२) 
ऊधो, मोहि ब्रज बिसरति नाहीं । 

' बुंदाबन गोकुल तन आवत सघन तृनन को sel ॥ 
प्रात समय: माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पाबत | 
`. माख़न-रोटी दही सजायौ अति हित साथ खबावत ॥ ; 
. गोपी ग्वाल-बाल संग खेळत सब दिन हसत सिरात | 
सूरदास, घनि-घनि ब्रजवासी जिनसों हँसत ब्रजनाथ ॥ 


.. : (१३) 
अब या तनुहि राखि कहा कीज | र! 
स्यामसुंदर faq बाँटि बिषम बिष पीज ॥ 
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स्का 


ous 4 ह 


सूर, स्याम अब कबधौ' मिलि हँ, सोचि सोचि जिय जीजै 


(१४) 


प्रीति करि काह सुख न लह्यौ | . 
प्रीति पतंग करि दीपक सों, आप देह दह्यो ।! 


ed rr ik 


गोस्वामी तुलसीदास 


हिन्दी-साहित्य के सवंश्ेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म-काल : 
करे विषय में विद्वानों का.मतभेद है। 'शिवसिह सरोज” के अनुसार इनका . | 
` जन्म संवत्‌ १५८३ में हुआ Ware चरित्र' और 'तुलसी-चरित्र'मे | 
` इनका जन्म संवत्‌ १५५४ दिया गया हूँ ।,मिरजापुर के रामभक्तों की | 
` जनश्षुति के अनुसार गोस्वामी जी का जन्म संवत्‌ १५८९ में हुआ या | 
, डा० मियसँन तथा अन्य कई विद्वानों ने भी इनका जन्म संवत्‌ १५८९ | 
, में ही स्वीकार किया हे । 


गोस्वामी जी सरयूपारीण ब्राह्माण थे ॥इनके पिता का नाम आत्मा- 
राम दूबे और माता का नाम हुलसी थां । संयुक्त-प्रान्त के बाँदा जिले | 
के राजापुर नामक गाँव को इनका जन्मस्थान माना. जाता. हु । इनका न 3 
` जन्म अभक्त मूल-नक्षत्र में हुआ या, इसलिए इनके माता ने इन्हें उत्पन्न 
होते ही त्याग दिया और पाँच वर्ष तक मुनिया नामक दासी मे इनका | 
पालन पोषण किया । कुछ लोगों का कहना है : कि गोस्वामी जी जब. 
. .. उत्पन्न हुए तब पाँच वर्ष के बालक के समान थे। और इनके पुरे दाँत. 
` भी गर्भ में ही निकल आए थे । -इनके माता-पिता ने इन्हें राक्षस समझ | 
` ,कर त्याग दिया।. इस कथाओं में सत्यता कहाँ तक है, यह हम नहीं कह 
` सक्ते किन्तु इनसे यह सारांश अवश्य निकाला. जा सकता है कि गोस्वामी 
` जो ने वाल्यावस्था में अनेक कठिनाइयां सही । इन्होंने 'कवितावली में 
बहा भी है कि “मातु पिता जग जाइ तज्यो विधिहू न लिख्यो कछ भाळ 
. भलाई ।” कुछ बड़े होते पर इन्होंने नरहरिदास का आश्रय लिया ।« | 
शिक्षा-दीक्षा दी । नरहरिदास . इन्हें अपने राथ काशी ले . 
जी के आश्रय में रहने लगे 


, “विचयपविका', 'कवितावली', 'पार्वेती-मंगल', जानकी-मंगल और बरवे. 
रामायण प्रसिद्ध है। म l 


a अस्थि-चर्म-मय देह मम, तामे जेसी प्रीति । 


` ये अपना घर छोड़ कर विरक्त हो' गये। इन्होंने सांसारिक प्रेमको. 


(CRO) 
वहीं इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, ' पुराण आदि का अध्ययन किया । १५ | 
वर्षं तक अध्ययन करने के पश्चात्‌ गोस्वामी जी अपनी जन्मभूमि राजा- 
पुर को लोट आए, पर इस समय तक इनके परिवार में कोई भी व्यवित 
जीवित न रहा ।. 


गोस्वामी जी का विवाह daag पाठक की पुधी रत्मावली से gay 

था। कहा जाता हँ कि अपनी पत्नी पर गोस्वामी जी इतने अन्रक्त 

थे कि एक दिन उसके अपने मायके चले जाने पर ये भी उसके पीछे | 

पीछे वहीं जा पहुंचे । अपने पति को वहाँ भाया देख पत्नी ने लज्जित 
होकर इन्हें ये दोहे सुनाएः-- 

` “लाज न आवत आपु को, दौरे आएहु चाथ । 

fers far ऐसे प्रेम को, कहा कहाँ मै नाय n 


तेसी जौ श्रीराम महे, होति न तौ भव-भीति u” 


इन शब्दों का तुलसी के हृदय पर.गहरा प्रभाव पड़ा ! उसी समय 


टकरा कर राम-भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया । कई वर्षो तक 
(काशी, अयोध्या आदि तीथंस्यानों में अमण करने के अनन्तर ये चित्रकूट 
“में आकर रहने लगे। संवत्‌ १६३१ में अयोध्या जाकर इन्होंने अपन 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'राम-चरित-मानस' की रचना की । 'रामचरित-मानस १ 
अतिरिक्त इन्होने अन्य कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें 'दोहावली', 'गीतावंली, 


तुलसीदास जी की मृत्यु संवत्‌ १६८० में हुईं । 
गोस्वामी तुलसीदास एक उच्चकोटि के भक्त, समाजंसुषारक औं 
कवि थे । जिस समय ये साहित्यिक क्षेत्र में उतरे उस समय भारत् 
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धार्मिक विप्छव मचा हुआ था । निगु'ण-पंथी सन्त कवियो' का प्रभाव _ 
मन्द पड्न लग गया था। ईइवर का निगुण रूप जनसाधारण को 

अधिक आकृष्ट न कर सका । स्वामी रामानन्द और वल्लभाचार्य आदि 
विद्वान्‌ रामभवित और कृष्णभवित के रूप में सगुणोपासना का प्रचार 
कर रहे थे और जनता के हृदय में भगवान्‌ के सगृण-रूप की प्रतिष्ठा हो 
रही थी । श्रीकृष्ण का सगुण-रूप व्यक्तिगत साधना के लिये उपयक्त 
या; उसम EREI साधना का भाव न था। उस समय यह आवद्य- 
कता बनी हुईं थी कि जनता के सम्मुख भगवान्‌ कां कोई एसा रूप_ रखा 

* जाय जिल्में अनेकरूपता हो, जो मंगलकारी हो और जो घर्म, जातीयता 
तथा SANE की रक्षा कर सके । तुलसीदास ने अपने 'रामचरित- 
मानस” के हरा अर्थादा-पुरुषोत्तम राम का सगुण-रुप जनता के सामने 
उपस्थित कर इस आवश्यकता की पूर्ति की । 'रामचरितःमानस' एक 
प्रबंध काव्य है । उसमें हिन्दू-जाति का सर्वाङ्गीण चित्र चित्रित हुआ ` 
है। उसमें भृहस्थाश्रम का उज्वल, आदश स्वरूप दिलाया गया है। | 
हिन्दु-समाज में गृहस्थाश्रम का कितना महत्त्व है, यहीं वात इस महा- 
काव्य में दिखाई गई हूँ। माता-पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य, भातुप्रेम, | 
पातिव्रत-धर्म, मिभ के प्रति मित्र का कतव्य आदि विषयो की इस 

.- ` काव्यं मे बड़ी सुन्दर समीक्षा की गई हे । यह हमारे लिए एक घम 

> ग्रन्थ ही नहीं, काव्य भी है । इससे हमें शिक्षा भी मिलती है और 

.... मानसिक आचन्द भी । : 


', गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । उन्होंने अपनी 
, ' रचनाओं के द्वारा हिन्दीसाहित्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया हे | 
उनके समय तक हिन्दी-साहित्य में जितनी भी शैलियां प्रचलित थीं 
उन्होंने उन सब को अपनी विविध रचनाओं में स्थान दिया हे । उनकी 
कविता में स्वाभाविकता, सरलता और भावमयता, ये तीनों गुण वर्तमान 
है। उनका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था । . 
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` स्थान-स्थान पर मिलता है । “विनयपत्रिका', 'गीतांवली' आदि रचनाओं 

में उन्होंने ब्रजभाषा को ही स्थान दिया हे । भाषा को विषयोपयोगीख d 

, वनाने में. गोस्वामी जी ae निपुण थे । उनकी रचनाओं में शृंगार, * र; 

हास्य करुण, रौद्र, वीर आदि सभी रसों का परिपाक बहुत अच्छा हुआ | 

हूँ । उनका श्रृंगार वर्णन भी सात्विक और सीमित है। जनकपुरी की. 

: पुष्पवाटिका में राम को.देख कर सोता की दशा क; चित्र इन शब्दों 

में अंकित किया हैन | a 

` Farad चकित ag दिसि सीता। ag गए नृपकिसोर--मभ-चीता ॥' 

उनकी कविता में उपमा, रूपक, उलोक्षा आदि Sp का. 

प्रयोग हुआ हे किन्तु उनमें स्वाभाविकता है, कृभनिमता vel केवल - | 
। . शाब्दिक चमत्कार लाने के लिए उन्होंने अनुप्रास, यमक आदि को 

कहीँ मी नहीं अपनाया । इनके संवादों में. नाटकीय छटा वतमान हं। 

भिन्न भिन्न दृश्यों के सुन्दर, सजीव चित्र उनकी रचनाओं में अरे पड़े है L 
गोस्वामी तुल्सीदासने अपने “रामचरित-मानस' के द्वारा हिन्द 

समाज को उन्नत वनाने का प्रयत्न किया । भारत में अनेक संमाज 

. सुधारक हुए हैं किन्तु भारतीय समाज का जितना सुधार ‘aaf 
TA से बन पड़ा है, उतना और किसी से न हो सका । : उन्होंने वैष्णव, 

` शैव आदि विविध सम्प्रदायों मे प्रचलित विरोध-भाव को दुर कर हिन्दू 

. जाति को एकता के सुत्र में बांधने की चेष्टा की । कबीर असे eae 


` परिणाम यह हुआ कि जनता सांसारिक जीवन को “घृणा की दृष्टि से ; 


a evn | ॥ य र 
'ययाथ महित्दु-जाति के प्रतिनिधि कवि थे। 
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पार्वती क्री तपस्या 


साधक करूस सुनाइ संब, गौरिहि निहोरत धाम कों । 
को gate काहि सोहाइ घर, चित चहत चंद्रललाम कों ॥ 


wee सबहि दृढाइ मन, पितु मातु आयसु पाइ क॑ । 


` लागी करन पुति अगम्‌ ag, तुलसी कहे किमि गाइ कै ।।१॥ | 


फिरेउ मातु पितु. परिजन लखि गिरिजापंन । 


«. / जेहि अनुरागु लागु, fag, सोइ fag आपन ॥२॥.. 


ais भोग जिमि रोग, लोग अंहिगन जन्‌। | | 
` सुनि-मनसहु' ते अगम, तपहि लायउ मनु ॥ ३॥ 
agak बसन. बिभूषन, परसत जो वपु। | s 
. ' तेहि सरीर हर-हेतु, अरंभेउ बड़ TTI 
_पूजहि सिवहि, समय fag करहि निमज्जन । न 
. देखि प्रेम aq aq सराहहि सज्जन. ॥५॥ 
नोंद न भूख पियास, सरिस निसि बासर । 
नयन नीर, मख नाम, पुलक तनु, हिय हर ॥६॥ 
कंद मूल फल असन, कबहुँ जल पवनहिं। 
` सूखे बेल' के पात खात दिन गवनहिं ॥७॥ . 
नाम अपेरना भयो परन जब परिहरे। | 
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देखि सराहहिं गिरजहि मुनिवर मुनि ag) 

अस तप सुना न॑ दीख Faf काहू FZ ue 
काहून देख्यो कहहिं यह तपु जोगु फल फल चारिका । _ 
नहिं जानि जाइ, न कहति, चाहति काहि कुधर-कुमारिका॥ | 
a ay पेषस पेम पत ad नेम ससिसेखर गए। | 
मनसाहि समरपेउ आपु गिरिजहि, वचन मृदु TET भए goll 

` देखि दसा करुनाकर हर दुख पायड |... 
मोर कठोर सुभाय, हृदय खसि ATS ॥११॥ | 
वंस प्रसंसि, मातु पितु कहि सब लायक | 2 

` अमिअ बचन बटू बोलेउ सुनि सुखदायक ॥१२॥ ७ 

. “देवि! करो कछ विनय सो विलगु न सानव। | 

, कहो सनेह सुभाय साँच जिय जानन ॥१३। | 
जनमि जगत जस प्रगटिहु मातु-पिता कर। . 
तीयरतन तुम उपजिहु भव-रतनागर ॥।१४। ` | 
अगम न कछु जग तुम कहे, मोहिंअससूझइ | 
विनु कामना कलेस कलेस न बूझइ ॥१५। 
जौ बर लागि करहु तपु तौ रूरिकाइय। : 
` पारस जौ घर मिले तौ मेरु कि जाइय ?।।१६॥ | 
सोरे जान कलेस करिय बिनु काजहि। . 

. सुधा कि रोगिहि चाहहि, रतन कि राजहि ? ”॥।१७॥ 

` लखिन परेउ तपकारन बटु हिय हारेउ। . 


( ९५ ) 


गोरी Mas सखीमुख, रुख पाई तेहि कारन कहा । 
. “तपकरहिं हरहितु” सुनि बिहँसि बटु कहत"मुरुखाई महा II 
जेहि aE अस उपदेस बरेहु केस करि बर बावरो | 
हित छागि कही सुभाय सो बड़ विषम बैरी रावरो ॥१९॥ 
sae काह सुनि रीझिहु वरु अकुलीनहि। | 
art अमान अजाति मातु-पितु-हीनहिं ॥२०।' 
भीर माँगी भव खाहि, चिता नित सोबहिं। ' | 
nate नगन पिसाच, पिसाचिनि जोवहिं ॥२१॥ 
Tt FG, अहार, छार लपटावहिं । 
जोगी, जटिल, सरोष, भोग नहिं भावहिं॥२२॥ 
सुमुखि सुलोचनि ! हर मुखपंच तिलोचन । 
वामदेव . फुर नाम, कामं-मद-मोचन ।।२३॥। 
owas हरहि न बर गुन, कोटिक दूषन । . 
«» . ` नरकपाल, गजखाल ब्याल, बिष भूषन ॥२४॥ र 
: . _ कहेँ राउर गुन सील सरूप सुहावन। 
2 कहाँ अमंगल बेषु बिंशेषु भयावन ॥२५॥ 
जो सोचहि ससिकलहि सो सोचहि रोरेहि ? । 
कहा मोर मन धरि न बरिय बर बौरेहि।२६॥' 
हिये ` हेरि .हृठ तजहु, ह दुख ME! 
ब्याह-समय सिख मोरि समुझि पछितहहु ॥२७॥ 
पछिताव -भूत -पिसाच प्रेत जनेत ऐहें साजि के। 


ES as ate ह 


(eR) 
गज अजिन दिव्य दकू जोरत सखी हसि मुख मोरि कै। 
कोउ प्रगट कोउ हिय कहिंहि'मिळवत अमिय माहुर घोरिकै | 

तुमहिं सहित असवार बसह जब होइहहिं । = 

निरखि नगर नर नारी विहॅसि मुख गोइहहिं॥२९॥ | 

. बटु करि कोटि कुतर्क जथारचि बोलइ। ` | 
.- अचल सुता-मन-अचल बयारि कि डोलई ?॥३०॥ 

ata सनेह साँचि रुचि जो ae फेरइ। 

'सावनसरित सिंधुरुख सूप सों घेरइ gen | 


मनि बिनु फनि जल हीन मीन तनु त्यागइ.। 


MEES e 


aera चढि कुटि, अधर फरकत भए ॥३श॥। 4 
` बोली फिरि लखि सखिहि काँप तनु थर थर। | 
“आलि! बिदा करु बटुहि वेगि, बड बरबर ।।३४। 

` कहुँ तिय होहि सयानी सुनहिं सिख राउरि? । | 
बौरेहि के. अनुराग wes बडि बाउरि ॥३५ 
: .दोसनिधान, इसान्‌ सत्य सब भाषेउ । . ` 


` भइ बडि बार आलि कहुँ काज. सिधारहि।, “a 
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| ( ९७ ) so 
F aft कहहि कछु विपरीत जानत प्रीतिरीति न बात. की। 
' सिव-साधु निंदकु मंद अति जो सुने सोउ बड़ पातकी? ॥ 


` भए प्रगट करुनासिंधु, संकर माल चंद्र सुहावनो ॥३९॥ 


(पावंती-मंगरू) 
वात्सल्य ` 


। तुलसी ` मनरंजन रंजित अंजन नयन सु खंजन-जातक से.। 
' सजनी ससि में समसील उभं नवनील सरोरुह से बिकसे ug 
` फा नूपुर औ पहुँची करकंजनि, मंजु बनी मनिमाल हियें । 
नबनील कलेवर पीत झगा झलक, पुलके नुप गोद लिये ॥ 


' अरविद सो आनन, रूपमरंद अनंदित रोचन-भृंग पिये । 


तेन की दुति स्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुलताई ह्रे। . 
rf T सुंदर सोहत धूरिं भरे, छबि भूरि अनंग की दूरी घरे॥ 

दमको देतियाँ दुति दामित्ति ज्यों, किलके कल बाल-बिनोद TCI 
' अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन-मंदिर में बिहर ॥२॥ 


' अवधेस के ढएरे संकारे गई, सुत गोद के भूपति छै निकले) | र 
, अवलोकिहों सोच विमोचन को ठगि सी रही, जे न ठगे धिक से ॥ 


( ९८ ) i | 
mag रिसि आई कहे हठि कै, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरं। | 
अवधेस के.वाळक. चारि सदा तुलसी मन-मंदिर में बिहरें॥४ 
वरः दंतः की पंगति कुंदकली, अधराधर-पल्लव खोलन को। 
चपला चमके घन बीच जगे छबि मोतिन साल असोलन को ॥ 
घँघरारी Ve लटके. मख ऊपर कूंडल लोळ 'कपोलन को 
निवछावरि प्रान करे तुलसी, बलि जाउँ लळा इन बोलन 
पदकंजनि मंजु बनी पनहीं, धनुहीं सर पंकजपानी लिये। 
लरिका सँग खेलते डोलत हें सरजूतट चौहट हाट RA 
तुलसी अस बाळक सों नहि नेह कहा जप जोग समांधि किये? |. 
तर ते खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कोन जिये ॥६॥ 
स्रजू बर तीरहि तीर फिरे रघुवीर सखा अरु बीर सब | 
adel कर तीर, निषंग कस कटि, पीत दुकूल नवीन Gall 
तुलसी तेहि औसर लावनिता दस, चारि, नौ, ती नि; इकीस 7 


लंका दहन . 


बसन वटोरि बोरि बोरि तेल तमीचर, | 
खोरि खोरि धाइ आइ बाँधत लंगर हें॥ - 

तसो कपि algal ढीलो गात कै के, 
लात. के अघात सहे जी मे. कहे 'कर हें 

बाल किलकारी क कं, तारी दे.दे गारी देत 
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बालधी बढ्न लगी, ठौर ठौर दीन्हीं आगि, . 
विध की दवारी, कंधों कोटिसत सूर' हें ॥१॥ 
लाइ साइ आगि भागे बाल जाल जहाँ तहाँ 
लघु हू निबुकि गिरि मेरु तें बिसाल at 
> कौहकि कपीस कूदि ` कनककंगूरा चढि, 


(geet दिराज्यो व्योम बालघी पसारि भारी, : 
देखे . हृहरात भट कालतें कराल भो॥ . 
तेज को निधान मानो कोटिक Say भानु, ` ( 
aa बिकराल, मुख तेसो: रिस लाळ भो ॥२॥ 
बाऊथी विसाल विकराल-ज्वाल जाल मानों, ' 
लंक लीलिबे को काल रसना पसारी हे । 
Hal व्योम-बीथिका भरे हें भूरि धूमकेतु, 
5 बीररस बीर तरवारि सी उघारी हे ॥ 
तुलसी सुरेस-चाप कंधों -दामिनी कलाप, . . 
Fat -चली मेरु तें कुसानु-सरि भारी हे । 
देखे जातधानी जातुधानी अकुलानी कह, 
“कानन उजारयौ अब नगर प्रजारी हे, ॥३॥ 
जहाँ agt बुवुक बिलोकि बुबुकारी देत 
८ “जर्त निकेत धाओ धाओ लागि आगि रे | 
` . कहाँ तात, मात, भ्रात, भगिनी, भामिनी भाभी = 
॥ a छोटे छोहरा अभागे भोरे भागिरे॥ | 


८-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . ट 


( १००.) 
हाथी छोरो, घोरा छोरो, महिष बृषभ छोरो 
छोरी छोरो, सोवे सो जगावो जागि जागि रे” 
` "तुलसी बिलोकि अकुलानी जातुधानी कहें, “ 
“बार बार कह्यो पिय कपि सों न छानि र! ” पाड 
` देखि: ज्वालजाल, -हाहाकार दसकंध सुति, | 
०“ कृह्यो 'घरो घरो', धाए बीए बलूथाम इं । | 
५. , ` _ fat सल, सेल, पास, परिष, प्रचंड दंड; 
`` भाजन सनीर, धीर. घरे धनुवान इँ ?। 
तुलसी समिध सांज जज्ञकुंड. रसि, 
. जातुधान 'पुंगीफल, जव तिल धान 
खुवा सो लंगूर बलमूल “प्रतिकूल हवि 
__ स्वाहा महा हाँकि हाँकि हुने हनुमान हें ॥५॥ 
गाज्यो कपि गाज ज्यों बिराज्यो. ज्वालजाल-य॒त ड 
` भाजे बीर धीर, अकुलाइ उठ्यो : रावनो । 
'धाओ.घाओ घरो? सुनि घाए जतुधानधारि, ' . 
| वारिधारा see जलद ज्यों न सावनो ॥ 
eye झपट' RRN, हहराने, बात | 
2 भहरान We परयो प्रबल ' परावनो । 
aft ढकेलि पेलि सचिव चले लै ठेलि, . 
“नाथ न चलेगो बल अनल भंयावनो” | ।६॥ 


è 


in 


कवितावरि बलि) 
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ऐसी ASAT और मन की । 


“, धूमसमूह मिरखि चातक ज्यों तृषित जाति मतिं घन की । 
| ` नहिं तहु सतता न बारि, ' पुनि हानि होति लोचन की ॥ 


' ` तुलसीदास भ्रमु इरहुं दुसह दुःख, करहु लाज निज पन की ॥१॥ 


मेरे रावरियें गति हे रघुपति बलि जाउं । . 


प्रनेतारति-भंजनः जनरंजन 'सरनागतः' पबिपंजर नाउ । 


जाके प्रिय न राम बैदेही । ae 
छाँडिए कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही 
तज्यो पिता प्रहलाद, बिभीषन बंधु, भरत महतारी । 


विनय | ; oe a 


| परिहरि रामभगति सुरसरिता आस करत ओस कन की ॥ 


a | from, नीच, निरघर निरगुन कहें जग दुसरो न ठाकुर ठाउँ ॥ . fh 
` हें घरघर बहु भरे सुसाहिब, सूझत सबनि आप्नो दाउं। . i 
बानर-बन्धु, बिभीषन-हित बिनु कोसलपाल कहें न समाउं ॥ | 


a “कीजै दास चास तुलसी अब कृपासिध बिनु मोल. बिकाउँ ॥२॥ . _. 


बलि गुरु तज्यौ, कंत ब्रजःबेनितनि भए मुद मंगलकारी ॥ । 
र सुसेव्य जहाँ लो । 


4 > ज्यो गको . विलोकि सेन जड़ छाँह आप ने तन ak ) | 
ger अति आतुर अहार बस छति बिसारि आनन को॥ | 
` कहे ला aa कुचाळ - कृपानिधि जानत हो गति मन की.। | 


ध्द 


( १०२ ) 


तलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रान ते प्यारो। _ 
जासो होय सनेह रामपद; एतो मता रो ॥३॥ | 


ताँबे सों पीठि मनहुँ तनु पायो । ; 
नीच! मीचु जानत न सीस पर, हेस निएट विसरायो॥ | 
अवनि, रवनि, धन, धाम, सुहृद, सुत को ल gfe अपनायो । | 
काकें भएं गए सँग काके सब सनेहू छझ-छायो ॥. 3 
जिन्ह भूपति जग जीति, बाँधि संग अपनी बाँह वसायो । | 

` तेऊ काल: कलेऊ लीन्हें, तू गिनती कब आयो?) ॥ | 
' देखु बिचारि सार का. साँचो, कहा नियम निज गायो। 
भजहि न अजहँ+समुझि तुलसी तेहि जेहि महेस भन छायो ॥४ 


` हरि सम आपदाहरन'।- 
नहि कोउ सहज कृपाल . दुसह-दुखसागर-तरन. ॥ 
गज निज बल अवलोकि कमल गहि गयो सरन | 
दीन, बचन सनि चले गरुड़ तजि सुनाम-धरन ॥ 
द्रपदसुता को लग्यो ,दुसासन नगन करन ॥ 
‘a हरि पाहि !' कहत पूरे पट बिबिध बरन .॥ 
रहे जानि सुर n- मुनि कोबिद सेवत चरन । 
तुलसीदास प्रभुं को न अभय कियो नृग उद्ध रन ॥५ 


त्व, es, : र 


(विनयपत्रिका). 


4 
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(१०३ Jen 5 


| सत्संग का प्रभाव- 
र साधु चरित सुभ सरिस कपासू । निरस विसंद गुनमय फल जासूः।। 


» मुद-मङ्गल-भय संत-समाजू । जो जग जङ्गम तीरथराजू ॥ 
` रामभगति अहे सुरसरि-धारा। सरसइ ब्रह्मविचार प्रचारा ॥ 


१ हरिहरकथा विराजति वेनी। सुनत सकल-मुद-मंगल-देनी ॥ 
` वट्‌ विस्वासु अचर निज धर्मा। तीरथराज समाज सुकर्मा ॥ 


सुनि समुभाहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग । 
लहहि चारि फल अछत तनु, साघुसमाजु प्रयाग ॥ 


` वाल्मीकि, नारद, घटजोनी । निज-निज मुखनि कही निज होनी॥ 
_ जलचर, थलचर, नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 


सो जानब सतसंग-प्रभाऊ। लोकहु बेद न आन STS N 


सतसङ्गति मुद-मङ्गल-मूला । सोई फल सिघि सब ae u 
सुधर्राह सतसंगति पाईं । पारस परस us कुघातु सोहाई॥ 
' बिधिबस सुजन कुसंगति परही[फनि-मनि-सम 
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जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बन्दतीय जेहि जग जसु पावा ॥. . 
` ब्रिधिनिषेध-सय कलि-मल-हरनी। करमकथा रबिनंदिनो.बरनी ॥ 


` सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा ॥ | 
awe अलौकिक तीरथराऊ । देइ सद्य फल प्रकट प्रभाऊ ।। | 


` मज्जन-फल पेषिय ततकाला। काका[होहिँ पिक बकउ मराला॥ . 
` सुनिआचरज करे जनि कोई । सत-संगति-महिमा नहिं गोई ॥ | 


' मति कीरति गति भति भलाई | जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 


| बिनुसतसङ्ग बिवेकु न होई । रामकृपा बिनु सुल्म न सोई ॥. 


“गुरु पितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहि सकल प्रान की नाई 
राम भ्रानग्रिय.जीवन जी के । स्वारथरहित सखा सबही : 
eee प्रिय.परम जहाँ तें। सब मानिअहि राम के नातें 
0 लस नाग सङ्ग बन जाहू । लेहु तात जग जीवनु-लाहू 
UR भागभाजनु भयहु, मोहि. समेत वलि जाऊं 
` :. जो तुम्हरे मन छांड़ि छल, कीन्ह रामपद ठाउं 
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.. बिधि-हरि-हर-कबि-कोत्रिद-बानी। कहत साधुमहिमा सकु र 


. सो मो सन.कहि जात न कैसे | साक बनिक मनि-गन-गुन gz, 
२ ; | 
` ` सुमित्रा-लक्ष्मण-संवाद 5 । 


गई सहमि सुनि बचन कठोरा | मृगी देखि दव जनु चहुँ ato ` 


ie माँगत बिदा समय संकुचाहीं | जान संग, बिधि, कहहि कि नाहों॥ | 


न तात तुम्हारि. मातु बेदेही । पिता रामु सव भाँति सनेही ॥ | 


( j १०४ ) 
| 


' हरषित हृदय मातु पहि आए । मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए ॥ | 
जाइ जननि-पग नायेउ माथा । मनु रदुनन्दन-जानकि-साथा | 
'पूँछे मातु मलिन मन देखी | लषन कही संव कथा विसेखी ॥ | 


लषन लखेउ भा अनरथ आजू । एहि सनेह बस करव अकांजू ॥ 


` समुझि सुमित्रा राम-सिय, रूपु सुशील सुभाउ। . | 
` ` .नृपसनेह लखि gts सिरु, पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ _ | 


घीरजु घरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहृद वोली मृदुबानी ॥ | 


E (प क E 
a, पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति-भगतु जासु सुत होई ॥ | 
` ` नतर ater he, वादि बिआनी। राम बिमुख सुत ते हित-हानी।। 
तुम्हरेहि भाग रामु वन जाही । दुसर हेतु तात कछ नाहीं ॥ 

| सकल सुकृत कर बड़ फल एहू ।' रांम-सोय-पद सहज सनेहू ॥ . ` 
mag इरिषा मदु मोह । जनि सपनेहुँ इन्हके वस होह! | 
„ सकल भ्रकार विकार बिहाई.। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई॥ _ 
`` तुम्ह कहु वन सव भाँति सुपासू ।. सँग पितु मातु रामु-सिय जासू। | K 
Sig TT बन mele BOY | सुत सोइ करेहु इह उपदेसू ॥ ॥ ; 


~ 


` बन-पथ में राम का ग्रामवासियों सेः मिलाप . | 


.. पथिक अनेक rote भगु जाता । कहहिं सप्रेम देखि दोउ आता। घ a 
' राजरुषन सब अंग तुम्हारे ।-देखि सोच अति gam ० 
मारग wag पयादेहि पाएँ । ज्योतिष झूठ हमारे भए ॥ | 
| अगमु पंथ गिरि कानन भारी । तेहि महे साथ नारिसुकुमारी॥ : 
“करि केहरि वन जाइ न जोई। हम सँग चलहि जो आयसु होई॥ | 
> जाव जहाँ छगि ad पहुँचाई । फिरब बहोरि म्हि सिरुनाई La 
O एहि विधि पूंछहिंप्रेमवस, पुलकगात जल्‌ तेत। | 


-___ झसासिंधु फेरहिं तिन्हहिं, कहिबिनीतमुढुबन ॥ = | 
जे पुर गाँव बसंहि मग माहीं | तिनहि ताग-सुर-तगर सिहाहीँ॥ | 
केहि. सक्ती केहि घरी बसाए। घन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥ | 3 
बहे बहे राम-चरन चलि चांहीं। तिन्ह समान अमरावति नाहीं 


UW 
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` रामहिं देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि सँग लागे॥ | 


: एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा । -रामचन्द्र-मुख-चन्द चकोरा 
- तरुन-तमाल-बरन तनु सोहा | देखत कोटि मदन-मन्‌ मोहा i 


` सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी । चलहि तुरत गृह-काज बिसारी॥ | 


`“ बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रंकन्हि सुर-मनि-ढेरी ॥ 


८१००) 


पुन्यपृंज मग-निकट-निवासी । तिन्हहि सराहहि सुर-पुर-वासी | 
जे भरि नयन विलोकहि रामहिं। सीता-लखन-स हित घनस्यामहि। j 
जे संर सरित राम अवगाहहि । तिन्हहि देव-सर-सरित सराहहि | 
जेहि तरु-तर प्रभु बेठहि जाई । करहि कलपतर सासु बड़ाई ॥ | 
परसि राम-पद-पदुम परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा 


छाँह करहि घन बिबुधगन, बरषहि“सुमन सिहाहिं। 
. देखत गिरि बन बिहँग मुग, रामु चल संग जाहिं ॥ 
सीता-लखन-सहित रघुराई | गाँव निकट जब निकसहिं जाई ॥ 


_ राम-लखन-सिय-रूप निहारी । पाइ नयन-फलु होहि सुखारी ॥ | 
सजल बिलोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दोउ बीरा॥ 


एकन्हि एक बोलि सिख देहीं | लोचन-लाहु लेह छिन एहीं॥ | 


एक नयनमग छवि उर आनी। होहिं सिथिल तन मन बरबानी ॥ 

(एक .देखि बटछाँह भलि, - डासि मृदुल तृन पात। | 

कहहिं गवाँइअ छिनुक श्रम, गमनब safe कि प्रात ॥ | 
एक कलस भरि आनहिं पानी | अँचइअ नाथ |कहहिं मुदु बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । परम कृपालु सुसील बिसेखी ॥ 
जानी श्रमित सीय मन माहीं | घरिक विलम्ब कीन्ह बटछाहीं॥ 
मुदित नारिनर देखहिं सोभा । रूप अनप नयन मनु लोभा | | 
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(९७७ ) 


बरन wad सुठि नीके । । नखसिख सुभग भावते जीके ॥ 
` मुनिपट कटिन्ह कस तूनीरा । सोहहिं कर-कमलनि घनु-तीरा ॥ 


जटा मुझूट सीसनि सुभग, उर भुज नयन बिसाल। 
.सरद-परञ-विधु-वदन वर, लसत स्वेद-कन-जार th 

। वरति न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत, थोरि मति मोरी ॥ 
। राम-लूषन-सिः-सुण्दरताई | सब चितवहिँ चित मन मति लाई ॥ 
E नारि नर प्रेम-पिआसे । मनहुँ मृगी मृग देखि दिआसे ॥ 
` सीय-समीप ग्राम-तिय जाहीं | पूछत अति ate सकुचाहीं ॥ 
` बारबार सब लागहिं पाएं । कहहिं बचन qg सरल सुभाएँ॥ 
` राजकुमारि बिनय हम करही | तिय सुभाय कह पूँछत डरहीं ॥ 
। स्वामिनि अविनय छमवि हमारी बिलगुन मानव. जानिगवाँरी।  - 
` राजकुंवर दोउ सहज सळोने | इन्ह तें लहि दुति मरकत सोने ॥ | 

q स्यामल गौर किसोर बर, सुन्दर सुखमा अयन । 

।  स्रद-सवेरी-नाथ-मुख, सरद-सरोरुह नयन ॥ 

` कोटि-मनोज-लजावनिहारे | सुमुखि कहह को आहिं तुम्हारे ॥ 
मुनि सनेहमय मंजुळ वानी | सकुची सिय मन ug मुसुकानी ॥ 

५ तिनहिं बिलोकि बिलोकति घरनी । दह सकोच सकुचति बरवरनी 

l सकूति सप्रेम झाल-मृग-नंयनी | बोली मधुर बचन पिकंवयनी ॥ 

सहज रं नाम लखनु लघु देवर मोरे ॥ 

` बहुरि वदनबिधु अंचल ढाँकी | पियतन चितै ate करि बाँकी ॥ 

: नैननि । निजपति कहे तिन्ह सिय सेननि ॥ . 


. दरसनु देव जानि निज दासी । लखी सीय श्षव पेम-पिआसी 
“मधुर वचन कहि कहि परितोषों। जनु क्रम दिनी कौमदी पोषों 


` मिटा मोद मन, भए मलीने। बिधि निधि दी रह लेत जनु.छी 
` सभु करमगति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मभु तिन्ह कहि 


( १०८ ) ँ 
अति सप्रेम सिय पाय परि, ag बिधि देहि ही ee 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह, जब गि गहि अहिसीस॥ 

पारबती सम पति-प्रिय.होहू | देबि न हम पर छाँडब aig 
पुनि:पुत्ति बिनय करिअकर जोरी । जो एहि भरग. फिरिअ बहोत 


तवहि लष॒न रघुबर-रुख जानी । पू छेउ मग लोग नह मृदुबानी । 
सुनत नारिनर भए, दुखारी । पुलकित गात, बिछोचन बारी 


. लखन जानकी-सहित तब, गवन्‌ कीन्ह रघनांथ | 
फेरे सब प्रिय बचन कहि, लिए लाइ मन arr N 


` केशवदास कः अन्म संवत्‌ १६१२ मे और मृत्यु संवत्‌ १६७४के | 

| हगभग ` हुई । थे सनाढघ ब्राह्मण थे । इनके पिता काशीवाथ और | 

* पितामह sonra संस्कृत के धुरंधर विद्वान्‌ थे । ओरछा-नरेश-महाराजा | ( 
'रामसिह के भाई इंरजीतसिह की सभा में इनका बहुत. मान था । कहा | 
जाता है कि सम्राट्‌ अकवर ने एक वार राजा इन्द्रजीतसिह पर एक ' : 
करोड़ रुपया जुर्माना किया था-और केशवदास.ने बीरवळ को सहायता : . 
से यह जुर्माना माफ करवा दिया-। इनकी रचनाओं में .'कवि-प्रिया',. 
'रसिक-प्रिया' और “रामचन्द्रिका' प्रसिद्ध है। इन cht weal के 
अतिरिक्त इन्होंने 'वीरसिंहदेव-चरित', विज्ञानगीता/रतनवावनी और 
हाँगीर-जस-चं द्रिका', ये चार ग्रन्थ और लिखे थे । 


o केशव का जन्म एक एसे परिवार में हुआ जिसमे संस्कृत के बड़े 
डे विद्वान्‌ होते चले आरहे थे | केशव भी संस्कृत के. अच्छे पंडित थे. ' | 
संस्कृत के साहित्य-शास्त्र से इनका अच्छा परिचय था, इसलिये eA 
दति पर हिन्दी में साहित्यचर्चा करने की इनमें पुणं योग्यता थी।  . 
में सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति पर छक्षण-ग्रन्य,लिखने का श्रेय 
इही को है। ये काव्य में अलंकारो को प्रधानता देने वाले कवि थे। ' | 
ने स्वय कहा भी है :-... `+ वि A 


ant राजई कविता-वनिता 
0. tized by न विर ri coe की te cti 


anau- o.. 
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वादी आचार्यो' का अनुसरण किया है, मम्मट, विश्वनाथ आदि रस. 
दादियों का नहीं । 'कविश्रिया' में इन्होंने अलंकारो का अच्छा “i 
किया हँ । इन्होंने अलंकारों के सामान्य ओर विशिष्द, ये दो भेद 
हैँ । अन्य कवियों को भाँति इन्होंने अलंकारा का भाम नहीं कहा 
न सब अलंकार ही कहे हैं । कहीं कहीं एक ही Vere का दि 
बड़े विस्तार के साथ किया गया हूँ । 'कदिप्रिया/ एक उत 
इसमें इन्होंने अपना आचायंत्व हो विशेष रूप में ave किया है, : वित |: 
नहीं । अलंकारों के अतिरिक्त इसमें इन्होंने गृंण-पोए, पट्ऋतु ak] 
नखशिख आदि का वर्णन भी किया हूँ । रसिकप्रिया में केशव ने wil 
का निरूपण किया है । नव रसों में are को ही अधिक महत्त्व | 
गया है । नायक-नायिका-भेद पर. भी अच्छा प्रकाश डाला गया हुं । 


“रामचन्द्रिका' केशव का प्रवन्ध-काव्य है, किन्तु इसमें उन्हें रि 
सफलता नहीं मिली,। वस्तुतः प्रवन्घ-काव्य लिखने कौ योग्यता इनमें 
थी । 'रामचन्द्रिका' में कथा का प्रवाह स्थान स्थान पर रु 

` प्रतीत होता हँ । मुक्तक-काव्य की छाया इस रचना में स्थान 
पर दिखाई देती है । मौलिकता की भी इसमें कमी हे । Te 
“हनुमन्नाटक', ‘aura’, 'कादम्बरी' आदि संस्कृत के ग्र 
` की छाया यत्र-तत्र दिखाई देती है । अलंकारो का प्रय 
अधिक और जान-बूझकर किया गया हे । हाँ, संवाद 
बहुत अच्छे हे । oral की विविधता के कारण संवा 
: रोचकता और भी बढ़ गईं है। इसमें कुण्डलिया, सोरठा, कदित्त। : 
चौबोला; तोमर, हरिगीतिका, छप्पय, वसन्ततिलका, शादू छविक्र 
आदि विविध छन्दों का प्रयोग किया गया है । 


केशव की भाषा ब्रज-भाषा है, परन्तु कहीं कहीं उसमें 


co द by RR सू के, नगद का अद्रो 
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मिलता है । संस्कृत के शब्दों की अधिकता से केशव के काव्य की 
माधुरी कुछ न्यून हो गई है । संस्कृत में मीलित वर्ण बुरे नहीं माने 
जाते, पर प्रज-भाषा में इन्हें थुति-कटु समझा जाता है । उनकी भाषा 
कहीं कहीं क्लिष्ट होगई हे । संस्कृत के पंडित होने के कारण उनका ' 
MPT भशंसनीय था, इसलिये उनकी भाषा भी अधिकतर 
व्याकरण-पंगत है । शब्दों की तोड़-मरोड़ भी उन्होंने कम को है । 
उनकी भःथा में उनके पांडित्य को झलक है, इसोलिए वह कृन्रिम-सी 
जान पड़ती हूँ । io नि 0 2: 


केशवदास ने अपने ग्रन्थों में अपने अगाध पांडित्य का परिचय « 
दिया है । वे कवि भो थे और आचार्य भी, किन्तु उनमें आचायंत्व 
ही प्रधान था । उनमें सहृदयता और: भावुकता की अपेक्षा पांडित्य | 
_ अधिक avi याचार्यत्व में केशव की समानता कदाचित्‌ ही रीति- 
कालीन कोई अन्य कवि कर सके । उपमा, vole, रूपक आदि 
अलंकारों का सुन्दर चमत्कार उनके काव्य में पर्याप्त है । संदेहा- | 
लंकार का प्रयोग भी उन्होंने स्थान स्थान पर किया है । उनको 
कविता. में सब रसों का न्यूनाधिक रूप में वर्णन मिलता. है, पर 
प्रधानता श्यृंज्भार-रस की ही है । 'रामचन्द्रिका' में प्रायः सभी रस ` 
पाये जाते हे । यर्चाप केशव ने मुख्यतया बळंकारों को और ही 
घ्यानं दिया है, फिर भी उनके काव्य में कितने ही एंसे छन्द 
: जिनमें रस-परिपाक बहुत. अच्छा हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि. ` 
॥ उनका काव्य अलकार-प्रधान हुँ, -रस-प्रवान नहीं ।,केशव के काव्य _ 
भें तुलसी और सूर की जैसी सरसता और तन्मयता मले ही न हो, | 
हिन्दी काव्य, शास्त्र के आचार्यो में उनका आसन सर्वोच्च हे । .' 


‘9; —_ 


j 


ee aoa 
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| ae | पंचवटी-वन-वर्णन 


फूल फूलन पुर, तरुवर रूरे, कोकिल-कुछ कलरव बोलें । 
| अति मत्त मयूरी, पिय रस पूरी, बन बन प्रति नाचति डोले॥ 
सारी शुक Wed, गुनगनमंडित, भावनमय अरथ बखान, 


'अघ ओघ की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी । 
Rg ater नाचति मुक्ति नटी गुन धूरजटी बन पंचंबटी ॥२॥ 


“गरी ऋतु सोभित शक्र जहीं । लह ग्रीषम पै न प्रवेस सही ॥ 
| षेव नीरज नीर तहाँ सरस । सिय के सुभ लोचन से दरसे ॥२॥ 

OR सेत सरोरुह में करहाटक हाटक की git को है । 
पर भो'र भलो मन रोचन लोकबिलोचत की रुचि.रोः है ॥ 
हो A उपमा जलदेबिन दीरघ देवनः के मन मोहे | 


(तताम 0 Fai कुमछासल के, सिर 


ra Collection; 


देखे रघुनायक, सोय. सहांयक,मनहु मदन रति मधु जानें ॥॥ | 
| सब जाति फळे दुख की दुपटी कपटी न रहै जहें एक घटी ।.. 
$ निघटी रुचि ate घटी हू घटी जग जीव जतीन की छटी तटी ॥ ` | 


पपासर्वणन , ` हु 


अति सुन्दर सीतल सोभ बसे । जहे रूप अनेकनि. लोभ लसै lo 
बहु पंकज पक्षि विराजत हुँ ।' रघुनाथःबिलोकत लाजत हं ॥१॥ . 


ऊपर सो SUN 
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Safe चक्तिन चंदन बात. बहै अति मोहत न्यायन हीं मति 
 मशमित्र विकोकत चित्त जरै लिये चन्द्र निशाचर-पद्धति को 
प्रतिकूल शुकादिक होहि सबै- जिय. जाने नहीं इनकी गति को 

` दुख देत तड़ाग तुम्हें न बने कमलाकर | कंँलापति को v 


Dn] 


MI वद्धावस्थां-वर्णन क 
- gq उर बानि ot बर डीठि त्वचांऽति कुं ves मति बे 
mama भ्रीव थकं गति केशव बालक ते सँग ही संग खेती 
) .” `किये संब आधिन ब्याधिन संग जरा जब अःवे ज्वरा की 

` भंग सब देह दशा, जिय साथ रहे दुरि दौरि, दुरा अंकेली I 
. ` चिलोकि सिरोरुह सेत समेत तनोंरुह कोसिद at गुण गायो। 
` ` उठे-किधौ आयु की औधि कें अंकुर शूल कि शुष्क समूल नर 


` जरा.संरःपंजर जीव जरथो कि जरा जरकंवर सों पहिरायों 
PN 
|. : . `. अंगद-रावण-संवाद 
` अंगद कूदि गये जहाँ, आसनेगत लकेश 


प्रतिहार-- . 
पढ़ो 'विरंचि मौन, बेद, जीव सोर छंडि 


ग) 
| .` दिनेश जाय दुरि बैठि नारदाहि संग ही । 
` न बोलु चंद मंद-बुद्धि इन्द्र की सभा नहीं nei 3 


| रावण-- > 
| कौन हो ? पठये सो कौने ह्यां तुम्हे कह काम हे? 


| अंगद छ 
| जाति नागर, लंकब्रोयक दूत अंगद नाम हू ॥ | 


| कौन हे वह बाँवि के हम देह पूंछ सबे दही ? 
उद , 
| i `` लंक जारि सँहारि अक्ष गयो सो बात बृथा कहीं ? ॥३॥ 

` .महोदर-- . 

) कौन भाँति रहो तहाँ तुम ? 
E अंगद--- 


` महोदर-- A 
लंक लाइ गयो जो बानर.कौन नाम बंखानिये ? ॥ 
ae भगद-- ४ 
` मेघनादं जो बाँघियों वहि मारियो बहुधा तब । 
लोक लाज दुरचौ रहै अति जानिये न कहाँ अब ॥४॥ 
रावण अंगद-- . oS 
` कोन के सुत? बालि के; वह कोन बालि? न जानिये! | | 
ale चाँपि तुम्हें जो सागर सात व्हत बलाबिये ॥. a 
दै: ; Kamalakar Mishra Collectidn, Varanasi क 
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. हे कहाँ वह ? बीर अंगद देवलोक बताइयो। || 
क्यों गयो ? रघुनाथ-बान-विमान बेठि सिघाइयो ॥-५॥ | 


मोहि जीवत होहि क्यों ? जग तोहि जीवित को कहे ? 
' मोहिं को जग मारिहै ? gafe तेरिय जानिये 
कौन वांत पठाइयो कहि बीर बेगि weet ॥ ६॥ | 


अंगद-- iw 
श्रीरघुनाथः को बानर केशव. आयो हो एकं न काहू हयो जू। 
सागर को मद झारि चिकारि त्रिकूट की देह Fake गयो जू 

सीय निहारि संहारि के राक्षसं शोक अशोकबनीहि दयोजू 

. अक्षकुमारहि मारि केलंकहि जारि कै नीकेहि जात भयो जू । 
राम राजान के राज आये इहाँ धाम तेरे महाभाग जागें अबे! 

देवि मन्दोदरी कुम्भकरणादि दै मित्र मंत्री जिते,पूंछि देखो 

` राखिथे जाति को पाँति को बंश को गोत को, साधिये लोकपर्लोक 
आनि कै पाँ परो, देस ले कोष लै, आस्‌ ही इंश सीता चले ओक १ 
रावण-- ae 
लोक लोकेशस्यों जो ज्‌ ब्रह्मा रचे अपनी सींव सों सो El | | 
चारि बाहे घरे विष्णु रक्षा करें बान साँची यहै बेद बानी कहे 
ताहि WaT ही देव देवेश स्यो विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र जू सह 
ताहि हो छोडि के पाँय बके परो ? आज संसार तो पाँय मेरे 
रावण-अंगद-- 


`` बालि बढी, छल सों भृगुनन्दन गवं हरयो, द्विज दीत मह 
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पा दीन सु क्यों, छिंति sagat, बिन प्राणन हहयराज frat) | 
| हैहय कौन ? ary विसरधो जिन खेलत ही तोहि बाँघि लियो?। १० 
। अंगद-- zs 
सिन्धु तरथो उनको बनरा, तुम पे ध्रनुरेखःगई न तरी । | 
` « बांदर बांधत सो न बेध्यो, उन वारिधि बाँधि केःबाट करी | Ļ 
श्रीरघुनाथ-अताप की वात तुम्हें दसकंठ न जानि परी। 
तेलहु तूलह पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराइ TM ee | 
मेघनाद--- | 
wits दियो हम ही वनरा वह, पूंछ की आगि न लंक जरी । | 
भीर में अक्ष मरो चपि बालक, वादिहि जाय प्रशस्ति करी! 
£ ताल बिंधे अरु सिन्धु बँध्यो यह चेटक-विक्रम 'कोन दियो?) . 
| वानर को, नर को बपुरा ? पल में सुरनायक बाँधि लियो ।१२ - 
| अगद-रावण-- A 
चटक सो घनु भंग कियो तन रावत के अति ही बलु हो।  , 
| वाण समेत रहे प्रचिके तहे जा संग, पै न तज्यौ थल हो ॥ fae 
` वाणसु कौन ? बली बलि को सुत, वै बलि ब्रावनःबाँघि लियो 
| पई सुतौ जिनकी चिर चेरिन नाच नचाइक छाँडि दियो ॥१३।। ` 


नील सुखेन हनू उनके नल और सबै कपिपुञ्ज fee) 
आठहु आठ दिसा बलि दे, अपनों पढु लै, पितु जा लगि मारे ॥। a 
| पदवी 'पगुःघारे। -. ` | 

दी एक गे 


; Cre) 
जो संत अपने बाप को, ब्रैर न लेइ TAT क 
तासो' जीवत ही मरो, लोग कहें तजि त्रास ॥ १ 


` अंगद-- . 
इनको बिलगु न मानिये कहि केशव पल आधु । 
पानी पांवक पवन प्रभ्‌ ज्यो अर्साधु एम! साधु ॥ १ 


am 
ade अंगद लाज कछ्‌ गहौ, जनक-घातक बात FAT “कहो 
सहित लक्ष्मण रामहिसंहरों , सकल बानर राज तुम्ह करो १७|| 


LA _ अंगद-- . 
`. `` शन्ु,सम, मित्र हम चित्त पहिचानही ।.. 
दूतविधि-नूत ade न उर आनही ॥ 
आप मुख देखि अभिलाष अभिलाषहू | 
५ राखि भुज सीस तब और कहें राखहू ॥ १८ ॥ 
` . : भेरी बंडी. भूल कहा कहो रे।. 
ee तेरों कह्यो दुत सबै सहौ#रे॥ _ 
वै जो सदै चाहत तोहि मारयो । x 
. मारो कहा तोहि जो दैव मारघो ॥ १९ ॥ .. 
. अंगद-- ao 
नराच श्रीराम जही 


; ( Tae ७ Di शिवा Sarg 


“घरेंगे, अशेष माथे कटि भू 


CRR) 

« महा मीचु दासी सदा पाँई घोव, प्रतोहार हू कै कृपा सर जोवे । 

| छपानाथ लीन रहै छत्र जाको, करेगो कहा शत्रु सुग्रोव ताको? २१ 

७ -.सका मेघमाला शिखी पाककारी कुरै कोतवाली महादंडधारी । 

४ . पढे वेद AAT सदा द्वारजाके, कहा.बापुरो शत्रु सुग्रीवं ताके ? २२ ` 

| अंगद-- 

‘te चढ़यो पडना पलका चढ़ि पािकिह चढ़ि मोह मढ़यो t | 

| चोक aes चित्रसारि चढ्यो गजबाजि चढ्यो गढ गवं चढयो रे॥ | 

| , व्योम विमान जढ्योई रह्मौ कहि केशव सो कबहूँ न पढ्यो रे। | ( 

|  चेततनाहि रझ चढि चित्त सो-चाहत मूढ चिताहू चढ्यो रे।२३। ५ 

१४ रावण-- प. È ER 

| रे गाय विभे अनाथे जो भाजे, पखव्य छोड़े परस्त्रीहिलाजे| i 

| परद्रोह जासो न होवै रती को सो कंसे लरे वेषकीन्हे जती को २४ 

. ५ गद करयो में खेल कों हरगिरि केसोदास। .. | 

| सीस चढाये आपने, कमळ समान सहांस॥ २५॥ _, ० 

हि [अगदः `. ` क ae oe = 
जॅसो तुम कहत उठायो एक हरगिरि, *.  , | 
; ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावही । 

` काटे जो कहत सीस, काटत घनेरे घार ' ` : 

क भगर के खेल, क्‍यों सुभट पद पांही:॥। २ 


समझावही' | 
मझावही i = 
n, Varanasi 


( १२० ). 


गहौ राम पायँ, सुख पाय करे तपी ठप 
सीता जू को देहि, देव Sart बजावही॥२६ 
रावण-- ` | Ber 
तपी जपी विप्रन छिप्रही हरौ, अदेवद्वेकी we देव संहरो 
सिया न देहौ यह नेम जी धरो, अमानुषी ४ भि अबानरी करौ 
अंगद-- . | डा 
पाहन तें पतिनी करि पावन, टूक कियो ५४५४ हर कोरे 
छत्रविहीन करि छन में छिति गर्वे हरौ तिनके बर को रे || 
TST पुरन के पात समान तरे, ऋजहूँ घरको रे। | | 
होय तरायन हूःपै-न ये गुन, कौन यहाँ नर ? थानर को रे? 
रावण-- ` 
देहि अंगद राज तोकहं मारि वानरराज को... 
बाँधि.देहि विभीषणै-अरु फोरि सेत्‌ सभाज को ॥ 
पूंछ जारहि अक्षरिपु की, पायें लागहि रुद्र के। 
सीय को तब देहु रामहि, पार जायें समुद्र के ॥ 


लंक लाय दियो बली हनुमंत संतन. गाइयो | 
सिंधु बांधत सोधि कै नल छीर ste बहाइयो ॥ 
ताहि तोहि समेतः sie उखारिहौ उलटी करौः। | 
आजु राज कहाँ विभीषण बैठिहें तेहि ते डरो ॥३०। | 
“अंगद. रावण को मुकुटः छै करि get सुजान। | 
मनो चल्यो यमलोक को दशसिर को प्रस्थान ॥३१॥ 


बिहारीलाल 


हिन्दी या दित्य के शज्भारी कवियों में बिहारी सर्वश्रेष्ठ माने जाते 
हें। ये मादर Aà थे) इनका जन्म ग्वालियर के समीप बसुआ 
गोबिदपुर via में संवत्‌ १६६० के रगमग हुआ था ।:इनके पिता का | 
नाम केशवरग था । इनकी माता का देहान्त हो जाने पर ग्रे ग्वालियर 
छोड़ ओड़छे अले गये । बिहारी ने भी अपनी बाल्यावस्था अपने पिता _ 
के .साथ gande में ही बिताई युवावस्था में ये अपने ससुराल _ 
| मथुरा में यकर रहने लगे । जयपुर के महाराज watag के दरबार में 
| इनका बड़ा आदर था । कहा: जाता है कि एक समयःमहाराज जयसिह | 
>. अपनी एक मयोद्ठा रानी के प्रेम में इतने बेसुध रहने लगे कि वे 
। रात-दिन उसी के महल में पड़े रहंते'ये । राज-काज की ओर महाराज 
| की उदासीनता देख मंत्रीलोग.बहुत चिन्तित थे । इन्हीं 'दिनों.बिहारी 
"भी जहां पहुँचे । इन्होंने मंत्रियों के कहने पर यह दोहा महाराज के _ 
| पास मिजवाया :-- SRS 


` . “नहि पराग, नहि'मधुर मधु, नहिं विकास यहि कालः Sa 
अंळी कली :ही सों बंध्यो, आगे कौन -हवाल ॥ 


यह दोहा पढ़ कर महाराज ae महर से मिकल 'कर 
= राज-काज की देखभाल करने लगे । महाराज जयसिंह बिहारी पर बहुत 

o प्रसन्न. हुए । उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में स्थात दिया और i 
उप्यक्त वोहे के समान अस्य दोहे लिखने को कहा हाना wet 
Lora Rane अकि. 


as 


IN 


RRN सप्तशतिका' नाम“ से. इसका संस्कृत में अनवाद किया हः) 


C पश्चात्‌ ये वृन्दावन चले आये । इनकी मृत्यू १७१० फे लगभग वृन्दावन 


. उनकी एक ही उत्कृष्ट रचना पर्याप्त है । 'बिहारी-सतसइं' के दोहे ह 
. चमत्कारपूणं और सरस है कि कई टीकाकारो ने उनकी भाव र 


` नामक टीका प्रसिद्ध है । पंडित अम्बिकादत्त व्यास और भा रतेन्दु बाबू 


` प्रचार न पा सका i 


: लगाव पूर्वापर किसी दुसरे छंद से Wel रहता, इसलिये उसमें कविं 


( १२२ ) 


जाता है कि प्रत्येक दोहे. पर बिहारी को महाराज जयसिंह से एक ए 
अशरफी मिली थी। अपनी सतसई की रचना इन्होंने संवत्‌ १७१ 
समाप्त की । इसी समय के STAT इनकी TT का देहान्त हो गया 
और ये संसार पे उदास रहने लगे । महाराज sates की मृत्यु 


महुइं। ` ` व 

बिहारी ने एक 'सतसह' की ही रचना की हैँ । इस सतसई : 
काव्यरसिकों में बड़ा आदर है । इसकी रचना करके विहारी ने 
सिद्ध कर दिया हे कि किसी लेखक की कोति को अ#र बनाने के 


करने के लिये अलग अलग टीकाएँ लिखी है । उन टीकाओं मे सुरति 
मिश्र की टीका और बाबू जगन्नायदांस रत्नाकर की विहारी-रत्नाकर 


सतसई” पर पंडित पद्मसिंह शर्मा ने 'बिंहारीसतसई का भू 
नामक एक आलोचनात्मक yer लिखा है जिसमें संस्कृत, हिन्दी ' 
Sq के अन्यं कवियों के साथ बिहारी की quar की गईं है 
प्रकार बिहारी-सतसई सम्बन्धी एक विस्तृत साहित्य तैयार हो गया है | 
तुल्सीकृत रामायण को छोड़ कर और कोई भी ग्रन्थ हिन्दी में इतना 


बिहारी-सतसई एंक मुक्तक-रचना है । मक्तक-रचना में एक TEA 


r 


(१२३ ) । 


| एक एक पच भें एक . हुक चित्र खींचना पडता है । प्रबन्धकाव्य की . 
। अपेक्षा मूकतक-रचना परिश्रमसाध्य होती है । इसमें वही कवि सफलता 
| द्राप्त कर सकता है जिसमें समाहार-शक्ति हो, अर्थात्‌ जो थोड़े हो शब्दों. 
में बहुत कहने की शक्ति रखता हो । यह शक्ति बिहारी में पूर्णतया - 
` बरतेमान थी १ उन्होने 'दोहा' जैसा छोटा छन्द अपना कर भी मुक्तक- . 
| ' रचना में सफलता प्राप्त की है । उनका प्रत्येक दोहा एक एक चित्र 
| ` -उपस्थित करता है । प्रत्येक दोहे में शब्दों को तौल कर रखा गया है, | 
| यदि एक भी शब्द बदर दिया जाय तो चमत्कार में न्यूनता आजाती ह । _ ,' 
वस्तुतः मुधतक-रचना की सारी .विशेषतायें उनकी - 'सतसई ! 
वर्तमान ः ; 


E. बिहारी की पर्यवेक्षण शक्ति बड़ी तीव्र थी। जिस दृष्य या चेष्टा 

| पर उन्होंने दृष्टि डाली है उसका संजीव चित्र अपने दोहों में अंकित कर : 
| ` दिया है । निम्नलिखित पद्य में कृष्ण से बातें करने की इच्छां से उनकी .. 
| ` . मुरली कोः छिपानेवाळी गोपी के हाव-भावों का कितँना. सुन्दर चित्र `> 
| ` चित्रित हुआ हँ ` ` ; Re 


। “तरस लालच लाल की, मुरली घरी Bare | : 0 - | | 
सौंह करे, मौंह॒नि हेस, देन कहे, नटि जाई ॥ ' | व ४ 


४५ ` इस प्रकार के सुन्दर सजीव [चित्र 'सतसई में भरे पड़े हे और 

` ` इन्हीं के कारण बिहारी की कविता प्रभावशाली हो गई है। भाव- | 
` जयंजना या रस-व्यंजना में वे बड़े तिपुण.ये, वस्तुख्यजना के उदाहरण | 
. भी उनकी रचना में पर्याप्त हे। बस्तु-व्यजना में उनकी ET 

| उक्तियाँ और शोभा, सुकुमारता आदि के ae हे bt 


( १२२४ ) a 
उनका :विरह-वर्णन ऊहात्मक है। कहीं कहीं तो ये थीचित्य और 
सवाभाविकता का उल्लङ्घन कर गये है, पर कहीं कह! प्रेम की विभिन्न 
अवस्थाओं का बर्णन करने में उन्होंने अपनी व्यापक अनुभूति का 
परिचय दिया हैँ । विरह-वर्गन में उन्होंने प्राचीन परम्परा काही 
अनुसरण किया हूँ, इसलिये उसमें उनका सच्च! रूप निखरने 
' नहीं पाया । ; 6 


बिहारी रीतिकाल'के कवि थे और रीतिकाल में भायक-नायिक-मेद | 

रस, अलंकार आदि पर लक्षणग्रन्य लिखने की अथा अल पड़ी थी। | 
बिहारी ने अपनी 'सतसई' को लक्षण-परन्य का रूप तो नहीं दिया किन्तु | 
उस काल के प्रभाव से वे न बच सके । उनके पद्यों में जलंकारों की 
` . प्रचुरता हे, किसी किसी पद्म में तो अलंकारो की झड़ी सी लगी हुई | 
दिखाई देती है । यमक, .उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, विभावना, | 
असंगति आदि अलंकारों के अच्छे से अच्छे उद्धहरण सतसई म॑. 

. वतमान है । कितुअलछंकारों का ager होने पर भी उनमें :स्वाभा- . 
विकता है, वे रसोद्रेक करने में बाधक नहीं है। उनकी सतसई मे. ऐसे 
उदाहरण बहुत कम मिलते हुँ जिनमें केवल शाब्दिक चमत्कार हो । 

` नायक नायिका-भेद की दृष्टि से लिखे हुए पद्यों की संख्या भी उनकी 


g 7 


कृति में पर्याप्त हू । 


विहारी की भाषा भी अधिकतर ब्रज की वोलचाल-की भाषा 
किन्तु उसमें अरबी-फारसी के और बुन्देलखंडी शब्द भी आ गये 
` उनकी भाषा तत्कालीन अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक -साफ-सुबरी 
और स्वाभाविक है । शब्दों को तोड़ wig कर अधिक: विकत बनाने 
का प्रयत्न इन्होने नहीं किया है । उनकी वाक्य-रचना सुसंगठित i 
X उनकी हाचा म लालित्य और सरसता अधिक है ।, Collection 
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( १२५ ) 


: विहारी की प्रतिभा का क्षेत्र बहुत विस्तृत था । ज्योतिष, पुराण, 
दर्शनशास्थ्र, इतिहास आदि से भी उनकी पर्याप्त जानकारी थो । शुङ्गा 
के अतिरिक्त उन्होंने भक्ति, नीति आदि पर भी कुछ दोहे लिखे है और 
उतमें भी उनकी कचित्वशक्ति का अच्छा परिचय मिलता है । उनकी 
भक्ति के उद्धार कवित्व के रूप में ही हें। वे कवि थे, भक्त नहीं । 
वस्तुतः THLE के कवियों में बिहारी के जोड़ का अन्य कोई कवि नहीं 
हुआ। उनकी सतसई के सम्बन्ध में यह उक्ति प्रसिद्ध है :-- 


“qadar के दोहरे ज्यों नावक के तीर । 
देखत में छोटे लगे वेधे सकल सरीर ॥” 
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सीडी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारि । 
तज्यों wit तारन-बिरु:बारक बारन्‌' तारि॥१। : ` | ; 
„झी पट में भुछमुली झलकति ओप अपार | 
सरतः फी मनु सिंधु में लसति सपल्लव डार ॥२॥ uy 

: अजी तरयोनाहीं रह्यो श्रुति सेवत इक LT । 
नाक-वास बेसरि'लह्यो बसि मृकुतनु क. संग ॥३॥ \ 
: जंम-करि-मँह-तरिहरि परयो, इहि घरहरि,चित लाउ। ` 
विंषय-तुषा परिहरि. अजा. नरहरि के गुन गाउ ॥४॥ | 

` पलन पीक, अंजनु अधर, धरे महावरु भा | 
आजु मिले, सु भली करी, भले बने हो लाल ॥५॥ 


` तो पर वारे उरबसी, सुनि, रांधिके सुजान). ` | 
' - तू मोहन के उर बसी हे उरबसी-समान aN 

` होने मुहुँ दीठि न लगे, यो कहि दीनौ इंडि.  . 
दूनी ह लागन लगी, दिये दिठोना, दीठि ॥७॥ 


Let, 


मुरारि | 


` ` कोन भाँति रहि है बिरदु अब देखिबी, मुरार। | 
बीधे .मोसा. आइ के ग्रीघे गोघहिं तारि uc 


पाइ महावरु दैन का 


( १२८ ) 
नेहु न, नैननु को कछू उपजी बडी बंराई। 
नीर-भरे नित-प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाइ ॥१०॥ 
जगतु जनायो fats सकलु,सो हरि ज्यौ काँहि । 
ज्यों आँखिनु'सबु देखिये आखि न देखी अहि ११॥' 
. दीरघ संस न लेहि दुख, सुख साई हिँ | भूल । - E 
दई दई क्यों करतु है, दई दई यू Fa ॥१२॥ | 
a रही अति सघन बन, पंठिसदन-तग भोह । ; 
देखि दुपहरी जेठ. की Bal चाहर GIT ॥१३॥ 
सीतलता$र सुबास कौ घटे न॑ महिमा-मझ | 
पीनसवारें जो तज्यौ सोरा जानि . कपूर एटा. | 
बंधु भए का दीन के, को तारथो eee | 
तुठे तूठे. फिरत gi झूठे face are ॥१५॥ | 
थोरे ही. गुन daa, बिसराई वह वानि! | 
तुम हूँ, कान्ह, मनौ भए आज काल्हि के दानि॥१६॥ 
अंग अंग नग जगमगत दीपसिखा सो देह! - 
दिया बढ़ाएं हूँ रहे बड़ौ . उज्यारौ गेह ॥१७ 
कब को 'ठेरत्‌ दीन रट होत न॑ स्याम सहाइ । 
TE लागी जगत-गुरु, जगनाइक, जग-बाइ ॥१८॥ 
जौ न जुगति पिय मिलन की धूरि मुकति-मुँह दीन । 
. जौ लहिंये सँग सजन, तो धरक नरक हूं की न ॥१९॥ , 
` दियौ, सु सीस चढाइ लै आछी भाँति अएरि। | 
जोपे सुलु चाहतु लियौ,” ताके दुहि न फेरि ॥२०॥ 
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। ; ` प्रथो भनौ सुंरसरि-सरिल रबि-प्रतिबिबु विहान ॥२४॥ 


rns 
कोऊ कोरिक संग्रहो, कोऊ : लाख हजार 
: मो संपति जदुपति सदा“ विपति-बिदारनहार nggu 
तंत्री-वाद, कवित्त-रस, सरस राग, रति-रंगः। ' ` | 
१ SEEE बूड़े, तरे जे: qs सब. अंग ॥२२॥ - 


,केसरि कै सरि क्यों सके, चंपक कितकु aT „ | 
गात-रूपू छखि जातु दुरि जातरूप कौ रूपु ॥२शा- 
- लसतु सेंत-सारी-ढप्यौ, तरल तरयोना कान। ` ¦ 


वा अनुरागी चित्त की गति संमुझे नहि कोइ। | 

ज्या ज्या वडे स्याम रंग, त्या त्यो उज्जलु होइ ॥२५॥ 

केसं छोटे नरतु तँ सरत बड्नु के काम | : 

. मढ़यो दमामौ जातृःक्यो, कहि चूहे के चाम॥२६॥ ;} ` 
 . सकत न तुव ताते बचने मो रस को रसु खोइ। 

` ` 'खिन खिन ओटे खीर St खरो सवादिलु होइ ॥२७। | 
|, ज़पमाला, छापे, तिलक सरे न एकौ कामु `. 
मन काँचै नाचे बथा; साचे राच रामु॥रंदी ` 
`. पूस-मास सनि-सखिनु पे साई चलत सवार | 

`. गहि कर बीत प्रबीन तिय राग्यौ रागु मलाइ ॥२९॥ 


` घरु घरु डोलत दीन हे, जनु जनु जाचतु जाइ | 


A ` fed लोभ-चसमा चखन लघु पुनि बड़ी लखाइ ॥३०॥ 


Mark स्याम की अति अद्‌भुत गति जोइ। ` ` ; | 
` बसतु सु चित-अंतर तऊ प्रतिबिवितु जग होइ ॥३१॥ 
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वा 
त 


` बेसरि-मोती-दुति-झलक परी ओठ पर । 
` जहो जहाँ ठाढ़ो लख्यौ स्यामु सुभय-सिरमौर । ` 
` मरकत-भाजन - सलिल-गत इंदुकला के बेख । 


'तजि तीरथ, हरिराधिका-तन-दृति करि अनुरागु । 


होत उदे ससि के भये भानहु ससहरि सेतु ॥३९॥ । 
` जात जात fag होतु हे ज्यो जिय में सतोषु। | 


निहि तिहि भाति डरथौ रह्यौ परौ रहों दरवार॥४१ 
fifi ऊंचे रसिक मन बड़े जहां हजार। | 
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( १३० ) 


आवत जात न जानियतु, तेजहि तजि सियरानु। | 
घरहेँ जँवाई छौं घटघौ खरौ पूस-दिन-मानु ॥३२॥ | 


चूनौ होइ न चतुर तिय, क्यों पट-पोंछ्यो जाइ ॥३३॥ | 
बिनहुँ उन Fag गहि रहतु दृगनु अजो वह ठार ॥ ३४॥ न | 
झींन झगा में झलमले स्यामगात-नखरेख ॥३५॥ 
जिहि ्रज-केलि-निकुंज-मग पग पग होठ प्रयागु ॥३६॥ 4 | 


सोवत, जागत, सुपन-बस, रस, रिस चैन, कुर्चन । 3 
सुरति स्यामघन की, सु रति विसरे हूँ विसरे न ॥३७। | 


संगति सुमति न पावहीं परे कुमति कॉँघंघ। | 
राखौ मेलि कपुर में, हींग न होइ सुगंध ॥३८। | 
जोन्ह नहीं यह, तमु वहे, किए जु जगत निकतु । 


होत होत जौ होइ, तौ होइ घरी में मोषु ॥४० 
हरि, कीजति विनती यहे तुम सा बार हजार | 


वह सदा पसु नरन को प्रेम पयोधि पगारु ।।४२। 


EA) 
में बरजी के बार तूं, इत कित लेति. करौट । 
पँखरी गले गुलाब को परिहै गात ate ॥४३॥ . 
सर छितं हूँ मुदित-मन, मुखु सूखमा की ओर | 


सोहत संग समान सौ, Fe कहे सबु लोगु | 
'पान-पीझः ओठनुः वनै, काजर नैननु जोगु ॥४५॥ 
ललित स्थाम लीला, ललन, वढी चिबुक ofa i 
मध-छाप्रयो मधूकरु परयो मनो गुलाब-प्रसून ॥४६॥ 
बहकि बड़ाई आपनी कत रॉचत मति-भूल। 
बिन मध' मधकर कें हियें गडे न, गुड़हर फूल ॥४७॥ 
स्याम-सरति करि राधिका, तकति तरनिजा-तीर] | 
अँसवन करति तरास को खिनकु खराहा नीर ॥४८॥ 
स्वारथ, सकृतु न श्रमु TA देखि बिहंग बिचारि। 
बाज, पराएँ पानि परि तू पच्छोन न मारि ॥४९॥ 
सीस-मकट, कटि-काछनी, कर मरली, उर-माल। 
- इहि बानक मो मन सदा बसौ, बिहारीलाल ॥५०॥ 
` सेखि सोहति गोपाल के उर गुजर को माल | ci 
'बाहिर लसति मनो पिए दावानल की ae uag 
` नर की अरु नल-नीर की गति एकै करिं ME | 
Tat नीचौ @ चल, ते अँचौ होइ ॥५२॥ 
सुकुमार । 
भषन भार सँभारिहै क्यों इहि तन DR a 
.सूधे पाइ न धर पर सोभा ही के 
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( १३२.) 
कहत सबै बेंदी दिये आँकु दसगुनौ होत. । 
तिय-लिलार बेंदी fer अगिनितु बढ़तु उ दोतु ॥५४॥ 
बढ़त बढ़त संपति-सलिल मनसरोज्‌ बढि जाइ । 
घटत घटत सु न. फिरि घटै, बरु समूल कृम्हिलाइ NYAI 
पहिरि न भूषन कनक के, कहि आवत इहि हेत |... . 
. दरपन के से मोरचे, . देह दिखाई देत yen | 
गुनी गुनी सबके कहें निगुनी गुनी न होतु. . | 
` सुन्यौ कहूँ तरु अरक ते अरक-समान उदोतु ॥५७॥ 
दुसह दुराज प्रजान्‌ को क्यो A बढ़े दुख-दंदु .। E 
अधिक अंधेरो जग करत मिलि मावस-रबि-चंदु ॥५८॥ ` 
-चलनु सुनि पनु मे अंसुवा झळके आइ | 
भई लखाइ न सखिन्‌ सा झूठे हीं जमहाइ ॥ए९॥ - 
` कंचन तन धन-वरन बर रह रंगु मिलि रंग। _ 
जानी जाति सुवास हीं. केसरि लाई अंग्र Noll 
` तौ. लगु या मन-सदन में हरि आवें किहि बाट। 


“भजन कह्यौ, ताते भज्यो; भज्यौ न एको बार। & 

` दुरि भजन जाते कह्यौ, सो तें अज्यौ, गेवार geil 

. ` पतवारी माला पकरि, और न कछ उपाउ। o 

: तरि संसार-पयोधि को हरि-नावे करि नाउ ea 
यह बिरियां नहि,और की, तू करिया वह सोधि। 

`` प्राहन नाव चढाइ जिहि कने पार पयोधि ॥६ 
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(R) 
मोरमुकट की चंद्रिकनु यों राजत: नेदनंद | 


` मनु ससिसेखर को अकस किय सेखर सतचद | lek 
ˆ दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन-बिस्तारन काल । 
` प्रसटत निर्गन - निकट रहिं चंग-रंग भूपाल Wee 


कह यह श्रुति सुम्रत्यो, यहु सयाने लोग । 
tt दबावंत निसक हीं पातक, राजा, रोग ॥६७॥ 
को कहि सके बड़ेनु सौ लखे बडीयो भल । 5 


दीने दई गुलाब की ईन डारनु वे फूल ec ` A 


या भव-पारावार -को उलंधि पार को जाइ । | 


__ तिय-्छनि-छाया-ग्राहिनी ग्रहै बीच ` हों आइ nee 


दिन दस आदरु पाइ के करि लै आपु बखानु | 
जौ लगि ant! सराधंपखु, तौ लगि तौ सतमानु Noll 


WY प्यास पिजरा-परघौ सुमा संमे के फेर । ` 


mae aq बोलियतु aed बलि की बेर ॥७१॥ 
इही आस अटक्यो weg अलि गुलाब के मूल ।- 


co हे हे फेरि बसंत ऋतु इन डारन वे फूल ॥७२॥ 


नहिं पावसु, क्रतुराज यह; तजि, तरवर, चित-मूल । 


A अपतु भए" बिनु पाइहे क्यों नव दल, फल, फूल ॥७३॥ 


` नाहिंन ए पावक-प्रबळ लुवे चले चहुंपास | 
` मानहु बिरह बसंत कै ग्रीषम लेत उसास ॥७४॥ 


qae झन । छू ` 


चमचमात चंचल नयन बिच 


‘ 
t 


ay 


( १२४ ) 


पट पाँखै, wa काँकरै, सपर परेई संग । 
सुखी परेवा पुहुमि मे. एक तुही RET ॥७६॥ | 
अरे, परेखौ को करै, तुँहीं बिलोकि बिचारि। 
किहिं नर, किहिं सर राखिय खर बढ़ TT [रि ॥७७॥ 
इन दुखिया अँखियानु को सुखु सिरज्योई नाहि । 
देखें बने न देखते, अनदेखें अकुलाहि ॥७८॥ | 
. चटक न छाँड़तु घटत हूँ सज्जन-नेह गंभीर) | 
_ फीकौ परै न, वरु फटै, रँग्यो चोल-रंग चोर ॥७९॥ 
` `को छट्यो इहिं जाल परि; कत, कुरंग अकुलात। | 
ज्या ज्या सरझि भज्यौ चहत, त्या त्या उरझत जात ॥८ 
` चिर जीवो जोरी जुरे, कयौं न सनेह THI 
को घटि; ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर ॥८१। 
सोहत ओढ़ें पीत पटु स्याम सलौने गात। | 
मनौ नीलमनि-स॑ल पर आतपु पर्यो प्रभात ॥८२। | 
भाल लाल बेंदी, ललन, आखत रहे fruit) | 
इंदुकला कुज में बसी मनौ राहु-भय भाजि ॥6शा | 
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भूषण 0002 
k वीररस के सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कश्यपगोत्री 
$ त्रिपाठी थे ! इसके पिता का नाम रत्नाकर था। चिन्तामणि, मतिराम 
और जटाशंकर इनके भाई थे । चिन्तामणि और मतिराम हिन्दी-साहित्य 
में उच्चकोटि के कवि माने गए हैँ; जठाशंकर के विषय में कुछ भी ज्ञात 
| नहीं । भूषणका जन्म कानपुर जिले के तिकवाँपुर नामक गाँव में संवत्‌ 
॥ १६७० में हुआ। इनके वास्तविक नाम का कुछ पता नहीं गता । 
|. चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें 'कवि-मूषण की उपाधि दी थी । 
|` तमी से ये साहित्य में भूषण नाम से प्रसिद्ध हुए ये अनेक राजाओं के 
| आश्रय में रहे किन्तु अन्त में इन्हें शिवाजी ही अनुकूळ . आश्रयदाता 
। मिल्ले। शिवाजी इनका बडा आदर करते थे और इन्होंने भी उन्हीं को 
| अपने वीरकाव्य का नायक बनाया | पन्ना के महाराज छत्रसाल के 
| दरबार में भी इनका अच्छा आदर था । कहा जाता है कि एक बार 
| , महाराज छत्रसाल ने स्वयं इतकी पालकी में अपना कसा लगाया था। | 
इनकी मृत्यु संवत्‌ १७७२ में मानी जाती giL we i 
| भूषण के 'शिवराज-भूषण, 'शिव-वावनी' और छत्रसाळदशक ग 
| तीन ग्रन्य प्रसिद्ध हे ।. इनके अतिरिक्त 'मूषण-उल्लास, दूषण-उल्लास' 
और 'भूषण-हजारा' ये तीनं रचनाएं भी इतकां कही जाती हैं किन्तु 
`| अब तक उनका ठीक पतां नहीं छगा है। 'शिवराज-मूषण एक लकाः 
| ग्रन्थ है ।.इसमे अलंकारों का निरूपण: हुआ है किन्तु उदाहरणस्वल्प it 
में शिवाजी का हो यशोगान किया गया. है। 'शिवा-वावनी म 
| शिवाजी के शौय, पराक्रम आदि का वर्णन बावन पयं में हुआ 
= हे और 'छत्रसाल-दशक' में महाराज OO की प्रशंसा से 4. सम्बन्धित , 
| दस पद्य हैं । इन तीनों ग्रन्थों में शिवराज भूषण ही. मह 
थि एता है; गही/ग्रत्व इमककिकीति ता RR य 3 


as 


gl 


` वीर्‌ काव्य का विषय बनाया और मोहनिद्रा में सोई हुई हिन्दृजाति 


` किया है.। कुछ लोग भूषण की कविता को अत्युक्तिपूर्ण बताते हे, पर | 


. और छत्रसाल को भूषण ने उसी रूप.में देखा है जिस रूप में हिन्दू-जनता 
: उन्हे अब तक देखती चली आ रही है। 


- रूप में. छिखा, किन्तु रीति ग्रन्थ लिखने की: वास्तविक योग्यता उनमें 
. थी! शिवराज-मूषण' में अळंकारों के लक्षण कहीं कहीं आमक : 
` ` _ अधूरे हें, उदाहरण भी कहीं कहीं दोषपूण है । वस्तुतः वे रीति-ग्रन्यकार 


| दानवीर और घमंवीर इन चारों प्रकारों का वर्णन उन्होंने अच्छा 
o हैँ | रौद्र और भयानक रस वीररस के सहायक माने जाते हैं । 
` कहीं कहीं इन दो रसों के वर्णन में भी सफलता प्राप्त की. है । 


3 : : हमा मो म वीररस का परिपाक बहूत, पाखा हआ ein Varanag 


“(१३६ ) : | 

भूषण की कविता रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा कुछ विशेषता 
लिए हुए है । रीतिकाल म श्ुगाररस की प्रधानता रही ¢ 
भूषण की रचनाओं में. कविता-कामिनी वीरांगना का रूपघारण 
कर हमारे सम्मुख उपस्थित हुई । उस समय मुसलमानों की विलासिता 
का प्रभाव हिन्दुओं पर पड़ रहा था। हिन्दू राजपूतों की वीरता मन्द पड़े ' 
चुकी थी। शू गारी कवि हिन्दू जाति को अधःपतन की ओर छे जा रहेथे। | 
भूषण इस अघः. पतन को अपनी. आँखों से कव देख सकते थे? 
उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल इन दो इतिहास-प्रसिद्ध नायकों को अपने 

के हृदय में उत्साह का. संचार किया । उन्होंने शिवाजी के यश, वीरता, 


` न्याग्र-तत्परता. और धर्मनिष्ठा आदि का वर्णन वड़े ओजस्वी शब्दों में . 


वास्तव में हिन्दू-जाति के लिए उसमें तनिक भी असत्यता नहीं । शिवाजी 


भूषण रीतिकाल के प्रभाव से प्रभावित अवश्य थे, इसीलिए उन्होंने 
तत्कालीन परम्पराका अनुसरण करके TT AY. ASAT LAT 


के रूप में सफल न हुए । उस समय-की रीति-ग्रन्-लेखनभ्रणाली 
उनकी कविता का स्वाभाविक विकास भी न होने दिया।. : | 
भूषण क काव्य में वीररस प्रधान है । वीररस के युद्धवीर 


( १३७ ) 


भूषण की भाषा साधारणतया ब्रजभापा कही जाती है, किन्तु उसमें - 
` ` शुद्धता बहुत कम हैं। अरवी-फारसी के शब्द उनकी भाषा मे. अधिक 
` प्रयुक्त हुए हैँ! कहीं कहीं उन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर मनमाना 
रूप दिया हूँ और इतना विकृत वना दिया है कि उनके वास्तविक -रूप 

« का पता वड़ी +ठिनता से लगता है । व्याकरण के नियमों की ओर भी | 
भूषण का भ्यान बहुत कम गया S । अस्तुतः भाषा को सजाने की ओर * 
उनका ध्यान था ही नही । यह बात अवश्य है कि वीररस को उमारने 
में उनकी भाषा पूर्णतया समर्थ है । 


तत्कालीन इतिहास की प्रसिद्ध प्रसिद्ध घटनाओं पर भूषण की. 
कविता पर्याप्त प्रकाश डालती है । उनकी कविता में इतिहास और 
| कल्पना का सुन्दर सामंजस्य दिखाई देता है | उनकी वर्णन-शैली बहुत 
l सुन्दर और प्रभावशाली है । उनके युद्धवर्णन को पढते समय युद्ध का | 
| जीता-जागता चित्र आँखों के सामने झूलने लगता है । उनके काव्य में > | 
` अलंकारों के उत्कृष्ट उदाहरणों की भी कमी नहीं। उनकी कविता मे. 
- जातीयता की भावना सर्वत्र विद्यमान है । हिल्दू-जाति में तत्कालीन | ; he 
|` मनोवृत्ति उसमें पूर्णतया प्रतिबिम्बित हुईं हे । भूषण हिखूजोति के 
| सच्चे प्रतिनिधि कवि थे । वीररस के कवियों म उनका स्थात सब से 3 ae | 


a 
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| गणेश स्तुति 
विकट अपार भव-पंथ के चले को स्रम- 
` हरन, करन-बिजना से ब्रह्म ध्याइए। 
यहि लोक परलोक सुफल करत, कोक- 
नद से चरन, हिं आनि कै जुड़ाइए ॥ 
अलि-कुळ-कलित-कपोल, ध्यान रुलित- 
अनंद-रूप-सरित में भूषन. अन्हाइए। : | 
पाप-तड-भंजन, बिघन-गढ़-गंजन, . * 
जगत-मन-रंजन द्विरंद-मुख गराइए ॥१॥ 
भवानी-स्तुत । | 
जयंति जै आदि सकति कालि कपदिनि। 
मधकेटभ-छलनि देवि जै महिषःविमदिति॥ 
चमुंड जै . चंड-मुंड-मंडासुर-खंडिनि । 
जै सुरक्त जे रक्तबीज-बिड्डाल-बिहँडिनि ॥ 
जै जै निसंभ-संभ-दलति, भतिं भूषन जै जे भननि। 
सरजा समत्य शिवराज कहें, देहि बिजे जै जग-जननि॥२॥ 
। शिवाजी-विषयक | 
` साहितने सरजा तव द्वार प्रतिच्छत दात की दुन्दुभि वाजं । 
“भूषन! भिंच्छुक भीरन को अति भोजहु त बढि मौजनि साजे | 
राजन को गन, राजन ! को गने !साहित में न इती छवि छाजै। | 
` आजु,ग्रीबनेवाज मही परतो सो तुही सिवराज विराजे ॥३॥ ` 


a 
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(१४०...) 


कुन्द कहा, पयवृन्द कहा, अरु ' चन्द कहा, सरजा जस i 
भूषन भानु SAY कहाऽव खुमान प्रताप महीतल 
राम कहा, द्विजराम कहा, वलराम कहा, रू में अनुरागे 


इन्द्र जिमि जम्भ प्र, बाड़व सुअन्भ पर 
oo रावन सदम्भ पर रघुकुल-राज हृँ। ` | 
पौन बारिबाह पर, - सम्भ रतिन! i 
ज्यो सहस्तबाह पर राम eer हे ॥ | 
दावा दुम दण्ड पर, चीता मृग झुण्ड पर, . . | 
wT वितुण्ड पर जसे मृगराज है। 
तेज तम अंस पर, ' कान्ह जिमि कंस पर, 
* त्यों भलिच्छ.बंस पर सेर शिवराज हे ॥ 
सिंह थरि जाने बिन जावली जंगल भठी, . . 
eel गज एंदिल.' पठाय करि भटक्यो । 
'भूषन' भनत, देखि भभरि,:भगाने सब, - 
«Ageia हिये.मे घरि काहुवे न हटक्यो ॥ 
साहि के सिवाजी गाजी सरजा समत्य महो, ` 
मदगळ . अफंजले de पटक्यो 
ता बिगिरि @ aft निकाम निज घाम कहे, 


`: . MARA सुआंकुस लै wert 
` जेते है पहार भुव पारावार ae R, 


सुनि के अपार कृपा गहे सुख फेल हे 


( १४१ ) 


भूषन भनत साहितने ` सरजा.के पास, 
` ` आइवे को चढ़ी उर हॉसनि की एल है ॥ 
- किरवान वज्र सों विपच्छ करिबे के डर, 
आनि के कितेक आए सरन की गैल gil 
सघवा मही में तेजवान सिवराज वीर, 
कोट करि सकल सपच्छ किये सेल हैं ॥७॥ 
तुम सिवराज- ब्रजराज अवतार आज eee 
तुमही जगत काज पोषत गरत हो। ' | 
तुम्हें छोड़ि याते काहि. विनती सनाऊें में, > 
तुम्हारे गुन गाऊं, तुम ढोले क्यों परंत हौ ॥ 
“भूषन भनत वाहि कुल में नयो गुनाह sx 
नाहक समुझि यह चित्त मे वरत. हो .। 
ओर बाँभनन देखि करत सुदामा सूचि : 
Alfa. देखि काहे सुधि भृगु की करत हो ॥ 
चमकती चपला न, फेरत फिरंगे भट, | 
इन्द्र को न चाप, रूप वैरष समाज को । 
घाए धुरवा न, छाए ght क पटल, मेघ | 
हः गाजिबो न, वाजित्रो हे दुन्दुभी दराज को ॥ आदी 
. भोंसिला के डरन डरानी 'रिपुरानी कहें, - 
so fer भजौ, देखि उदौ पायस के साज को। | 
घन की घटा न, गज-घटनि सनाह साज, . | 


'भषन” भनत आयो सेन सिवराज को ॥९॥ 
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( १४२ )- 


` साहितनै सरजा के भय सों भगाने भूप 
मेरु में लकाने के लहत जाय शोत हैं। - 
'मूषन' तहाऊं *मरहटपति के प्रदोष, `, 
पावत न॑ ae अति कौतुक etic Pu | 
“सिव आयो सिव आयो' संकर के अभस 
सुन के परान ज्यों wie अरिगोत हे । 

“सिव सरजा न, यह सिव हे महेश का 
यों ही उपदेस जच्छ रच्छक से होत हैं ॥१०॥ 


- a 


o दुरजन-दार भजि भजि बेसम्हार चढ़ी 
| उत्तर पहार डरि सिव जी नरिन्द तें । 


“भूषन' भनत, विन भूषन वसन, साधे 
भूखन पियासन हे नाहन को निन्दते ॥ 
- बालक अयाने बाट बीच ही बिलाने, 

कुम्हिलाने मुख कोमल अमल अरबिन्द त । 
दुग-जल कज्जल-कलित बढ्यो कढ्यों मानों 
| दूजो सोत तरनि-तनूजा कौ कलिन्द तं ॥११॥ 
`, वासव से बिसरत विक्रम को कहा चली 
े बिक्रम लखत बीर बखत-बुलन्द के। 
जागे तेज-बुन्द सिवा जी नरिन्द मसनन्द, 
- ` माल-मकरन्द goaa साहिनन्द कं ॥ 
भूषन' भनत दस देस बेरि नारिन में, 

होत अचरज घर घर दुख-दंद. के | 
कनकलतानि इन्दु, इन्दु माहि अरविन्द, | 
Me . झरःअरबिन्दन तें बुन्द मकरन्द क Il 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Va 


YN 
SS: ` ५३७ “५: १३ ASSN 


(om j 


गुननि सो इनहें को बाँधि लाइवतु पुनि 

गुनन सों उनहुं को बाँध लाइयतु है। 
पाय Te इनहूँ को रोज ध्याइयतु अरु, 

पाय गहे उनहूँ को रोज ध्याइयतु है ॥ 
भूषन' भनत महाराज सिवराज तेरो, | 

रस, रोस एक भाँति ही को पाइयतु है। 
दोहा ई कहे तें कविलोग ज्याइयतु अरु, , 
` दोहाई कहेते अरि लोग ज्याइयतु है ॥१३॥ | 
कामिनि कंत सों,,जामिनि चंद सों, दामिनि पावस मेघ-घटा सों। . 
| कीरति दान सों, सूरति ज्ञान सों, प्रीति बडी सनमान महा सों ॥ . 
| ‘aga’ भूषन सों. तरुनी, नलिनी नव पूषनदव-प्रभा सों। 
जाहिर चारिहु ओर जहान, लसै हिन्दुवान खुमान सिवा सों get! 
| चक्रवती चकता चतुरंगिनि, चारिउ चाप लई, दिंसि चंका |! | 
| भप दरीन दुरे भनि 'भूषन', एक अनेकन वार्धि नंका ॥ | 
| ओरगसाहि सों साहि को नन्द, लरो सिंवसाह बजाय क डंका | 
| सिंह की सिह चपेट सहँ, गजराज सहँ गजराज को धंका॥१५॥। | 
| देत तुरीगन गीत सुने बिनु देत करीगन गीत सुत्ताए। 
| 'भूषन' भावत भूप न आन जहान खुमात की कीरति TG . 
| .मंगन को भुवपाल घने पै निहाळ करे सिवराज रिझाए ॥ 
gs आन ऋते बरसे सरस, VAS नदियाँ ऋतु पावस पाए ॥१६॥ 
० दारुन दुगुन दुरजोधंन ते अवरंग, | 
“भूषन' भनत जग्‌ राख्यो छल मढ़िक । 
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साहि के सिवाजी गाजी, करथो आगरे में चंड 
पांडवनहू. ते पुरुषारथ सु वढिके | 
सूने लाखभौन तं कढ वे पाँच राति में ज्‌, 
चौस लाख चौकी ते अकेलो आयो कढि क।१७! 
सीता संग सोमित सुलच्छन सहाय जाके, नन 
2  मूपर भरत नाम भाई नीति चारु है 
षन भनत कुल-सूर कुल-भूषन हे a 
दासरथी सब जाके भुज AA भारु है ॥ | 
अरि-लंक तोर जोर जाके संग बानर नड 
सिधु रहें बाँधे जाके दल को न पारु है। ' | 
.तेगहि. कं भेटे जौन: राकस मरद जाने > 
` ` सरजासिवा जी राम ही को अवतार हैँ। 
पूरव के उत्तर क प्रवल 'पछाहह के, | 
f: | `. सब पातसाहन के गढ कोट हरते | 

. `. 'भूषन' कहेयों अवरंग सों वजीर, जीति 

छन लीबे को प्रतगाल सागर उतरते॥ 
सरजा सिवा पर पठावतं`मुहीम काज, - | 
| हजरत हम मारिबे को नाहि डरते 
चाकर हे उजर बियो न जाय, नेक पं, . | 


A दच्छिन-नायक एक तुही भूव-भामिनि को अनुकल ह्वै भावे | 
दीनदयाल न तो सो दुती पर्‌ म्लेच्छ के दीनहिं मारि मिटावे ॥ 


EY) 
` साहितनैः सिव ! तेरो REGI pii नाम, . या 
घाम धाम सब ही को पातक्‌ कटत है। . | 
तेरो .जस-काज' आज सरजा निहारि कवि 
मन भोज विक्रम कथा तें उचटत है॥ . 
{ow भनतः तेरो दान संकलप जल 
अचरज सकल मही में लपटत है । 


और नदी नदन ते कोकनद होततरो, 7 ____ 
कर कोकनद नदी-नद प्रगटत है ॥२१॥ ' ( 
' दे दस पाँच रुपैयन को जग कोऊ नरेस..उदार कहायो है 


| कोटिन दान सिवा सरजा के सिपाहिन साहिन को बिचलायो॥ . 

` 'भूषन' कोऊ गरीवन सों भिरि भीमहुं.ते बलवन्त गिनायो। _ .. 

| दौलति इन्द्रसमान बढ़ी पै खुमान के तेक गुमान न आयो ॥२२॥ 

| पंच हजारिन बीच खड़ा किया में उसका कछ भेद तं पांया। 

Gor यों कहि औरंगजेब उजीरन सों बेहिसाब रिंसाया॥ | 
कम्मर की न कटारी दई इसलाम तै गोसलखाना बचाया । . | 
जोर सिवा करता अनरत्य भली भई ह्यं हृथ्यार न आया URAN 
दार्राह दारि मरादहि मारि के संगर साह सुज बिचलायो। | 
ई कै कर में सब दिल्ली की दौलती औरहु दस घने आायो। `. 
` बेरकियो सरजा सिव सों यह नौरंग के त भयो मन'भायों। | 
फौज पठाई हुती गढ़ लेन को गाँठिहुँ के गढ कोट गेंवायो ॥२४॥ 


( १४६ ) 
भूषन' तोहि सों राज बिराजत राज सों तू सिवराज बिराजे। - 
तो बल सों गढ कोट गर्जे अरुतू गढ कोटन के बल गाजे ॥२५। | 
आदि बडी रचना है विरंचि की जामें रह्यो रचि जीव जड़ो है। 
ता:रचना महँ जीव बडो अति काहे ते ता उर ज्ञान गड़ो हे ॥ 
जीवन में नर लोग बड़ा कवि 'भूषन' भाषत पेज. अड़ो हें। 
है नर लोग में राजा बडो सब राजन में सिदराज बडो हे ॥२६॥ 
अगर के धूप धूम उठत जहाँई वह! ॒ 
उठत बगूरे अव.अति ही SAT | | 
Wels कलावंत अलापं मधुर-स्वर 

| तहाँई भूत प्रेत अब करत विलाप हैं ॥ 
`  'भूषन' सिवाजी सरजा के वैर वेरिन के, 
` डेरन में परे मनो काहू के सराप हँ '_ 
` ब्राजत हे जिन महूत में मृदंग तहाँ,  : : 
` ' गाजत मतंग सिंह बाघ दीहं दाप हैं ॥२७॥ 
मानसर-बासी हंस बंस न समान, होत, | 
`. चन्दन सों घस्यो घनसारऊ घरीक है। ' 
नारद की सारद की हाँसी में कहाँ की आभ, ` `: 
o सरद की सुरसरी को न पुण्डरीक ह्‌। 

“भूषन' भनत set छीरघि में थाह लेत, | 

फन. लपटानो ऐरावत को करी कह 
'कयलास-इंसं, इंस-सीस write वही, « 

अवनीस सिवा के न जस को सरीक हं॥ २ 
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` ब्रह्म क आनन तं निकसे तें अत्यन्त पुनीत fg पुर मानी । 
` राम युधिष्ठिर के बरने बलमीकिहु व्यास के अंग सुहानी ॥ | 
` “भूषन यों कलि के कविराजन राजन के गन गाय नसानी | 


| 
१ 
है 
BS 
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पुन्य-चरित्र सिवा सरजे सर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी ॥२९॥ 


इन्द्र निज हेरत फिरत गज-इन्द्र अरु, 
इन्द्र को अनुज हेरे दुगध-नदीस को । 
“भूषन' भनत सुर-सरिता को हंस हेरे, LARRY 
विधि हेरे हंस औ चकोर रजनीस को ॥ 
. संहितंने सिवराज करनी करी है तें जु, , 
होत है अचम्भो देव कोटियो तेतीस को ।' 
पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, ' 
गिरि को गिरीश हेरें गिरिजा गिरीस को ॥३०॥ . 
मुंड Hed कहुँ Vs नटत कहुँ सुंड पटत घन। 
. गिद्ध लसत कहुँ सिद्ध हँसत सुख वृद्धि रसत मन॥ 
भूत फिरत करि बूत भिरत सुर-दूत घिरत तह | 
चंडि नचत गन मंडि रचत धुनि डंडि मचत जह ॥ 
इमि ठानि घोर घमसान अति 'भूषन' तेज कियो अटल | 
सिवराज साहि सुव खग्गबल दलि अडोल बहलोल दछ॥३१॥ ५ 
ऐसे बाजिराजं देत महाराज सिवराज, | 
भूषन जे वाज की समाजें निदरत हैं। 


पौन पायहीन, दुग घुँघट म लीन, मीन, | 


संब ने चलाक चित : तेऊं कुलि आलम के 
:, रहें उर अन्तर में धीर न धरत gil 
जिन चढि m को चलाइयतु तीर हीर i 
4 . एक भरि तऊतीर पीछे ही परत हे agi | 
MA RR iin ne 
साजि चतुरंज बीर रंग में तुरंग चढि by 

„सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत हे । 

| - ` . भूषण भनत नाद : बिहृद नगारन के 
| . TE मद गेबरन. के रलत हूँ ॥ 
. ` ऐल-फ़ेल  खैल-भैलः खलक में गैल-गेल, - 
: गजनः की ठेल पेल. सैल . उसलत हुँ ॥ 
`. तारा सो तरनि धूरि धारा मे लगत जिमि 

, ! शारा पर पारा पारावार यों हलत हैं ॥३३॥ 
“` प्रेतिनी,पिसाच5 निसाचर निसाच रिह, 
| मिलि मिलि ange में गावत बाधाई है । 
` भेहों भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से ड 
| ॥ ु cee जोगिनी जमात जरि आई zu 
o के कुतूहल करति काली, | 
2 य डिम डिम saw’ दिगंबर बजाइ- ह | 
क, सवा पूछ सिव सों समाज आज कहाँ चली, *: | 
Mr काहू पे सिवा नरेशं भृकुटी चढाइ है ॥३१ 
.. बेलन होहि दल दच्छिन उंमंडि आए," 
न 5 ` ` ` षान होय इभ सिवा जी हुँकारी के 
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( १४९ ) 
दाभिती-दमंक नाहि खुले खग्ग बीरन के, ' i 
इन्द्रधनु नाहिं ये निसान हें सवारी के । 
देखि देखि मुगलों की हरमे भवन त्यागे, ._ ., 
उझकि उञ्षकि उठे बहुत. बथारी के । 
दिल्लीपति भूल मति गाजत न घोर घन, 
बाजत नगारे ये सितारे-गढधारी के ॥३५॥ 
राना भो चमेली और बेला सव राजा भये, {ae 
o - ठौर-ठौर रस लेत नित यह काज है । क य ( 
सिगरे अमीर आनि कुन्द होत घर घर, . | 
_._ ` अआमत' भ्रमर जैसे फूल को समाज है॥ . 
भूषन' भनत सिवराज वीर तहीं देस- 
`. देसन में राखी सब, दच्छिन की लाज हे । ' 
त्यागे सदा षटपद-पद अनुमान यह, 
अलि नवरंगजेब चंपा सिवराज हैं ॥३६॥ 
Bat कमान अरु गोली तीर बानन क, SG ee 
मसकिल होत मुरचानहे कीओटमें। ' - 
ताहि समै सिवराज हुकुम के हल्ला कियो न 
दावा atta परा हल्ला वीरवल जोट में ॥ 
“चन्‌. भनत तेरी हिम्मति कहाँ छौं कहो ८ 
किम्मतिं इहाँ लगि है जाकि भट झोट में । 
ताव दै दे मूछन कंगूरत पै पाँव दे द, . 
| . CC-0. 0प्राग्शीरिएक्ति प्रएवं ogame meta ioH ३७४१०५ 
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गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर 
` दावा नाग-जूह पर सिंह. सिरताज को। 
दावा पुरहृत को पहारन के कुल पर, k 
` पच्छिन के गोल पर दावा सदा बाज को ॥ | 
'भूषन' अखंड नवखंड महिमंडल में, . | 
` तम पर दावा रबि किरन समाज को। | 
पुरब पछाँह देस दच्छिन तें उत्तर ळी, ' | 
जहाँ पातसाही तहाँ दावा सिवराज को ॥३८॥ | 


` . मतिराग रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ये वीररस के 
प्रसिद्ध कवि भूषण फे भाई थे । ये जिला कानपुर के तिकवांपुर नामक 
म॑ संवत्‌ १६७४ के लगभग उत्पन्न हुए । ये वूंदी-नरेक्ष छत्रसाल के . 


ae TS को ऐले IN 


ग्रामम 
| पुत्र भावसिह के यहां बहुत समय तक RI भावसिंह के लिये ही 

| इन्होंने अपना भसिद्ध ग्रन्थ 'ललितललाम' लिखा । इनका दूसरा प्रसिद्ध 
रत्य रसराज' है यह ग्रन्थ किसी राजा की प्रशंसा में नहीं लिखा ग्या । 
महाराज शंभूनाथ सोळंकी के यहाँ भी ये कुछ दिन तक रहे और set 
.. के नाम से इन्होंने अपना छन्दोग्रन्य 'छंदसार' बनाया । कुमाऊं के राजा | 
। ' उद्योतसिह से भी इन्होंने आदर प्राप्त किया था। अपनी संतसई में इन्हों 

( ते भोगनाथ नामक किसी राजा की स्तुति की है । भोगनाथ का नाम 

। सृतसई में कई बार आता है किन्तु यह भोगनाथ कौन था, यह अभी | 
| तक.अज्ञात है । उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त इनके दो ग्रन्थ और कहे... 
| जाते हे--साहित्यसार' और 'लक्षण-ंगार' । इनकी मृत्यु के विषय में 

| कुछ पता नहीं रूगता | संभवतः संवत्‌ १७७३ के लगभग इनका देहान्त 
aa ह य LS 
_ 'छलितललाम' एक अलंकारग्रन्य है | इसमें अलंकारों का उच्छा. 
` विवेचन हुआ है । कई पद्य आवसिह की प्रशंसा. में कहे गये हे । अल- 
कारों के उदाहरण सरस और सरल है। कुछ पथो में, भावसिह के. 
|! हाथियों का बहुत अच्छा वर्णन है | 'रसराज' में केवल भावों का वणन 

| है, रसों का नहीं । आरम्भ में नायिका भेद पर भी प्रकाश डा” at 

| है। इस ग्न्य में मतिराम की कविता के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण ` पाये. 


| सतसई' * सतसई' e S, . e गई D । 
र जाते हे । 'मतिराम सतसई ' बिहारी सतस के ढंग EREN È है 


मतिराम की कविता -म 
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शब्दाडम्बर और कृत्रिमता नहीं । रीतिग्नन्यकार होते हुए भी उनकी | 
रचनाओं में,सरसता और स्वभाविकता प्रचुर मात्रा में पाई जाती. है 
* केवळ शाब्दिक चमत्कार लाने का प्रयत्न उन्होंने कहीं नहीं किया | 
उनकी भाव-्यंजना बड़ी सुन्दर है । उदाहरण के लिए यहां उनका एक 
दोहा उद्धृत किया जाता है :-- ' “ST 
` बिन देखे दुख के चलहि देखे सुख़ के जहि । 
कहहु लाल इन दृगन के अंसुवा क्यों ठहराहि ॥” . . | 
. आँसू सुख के भी होते हे और दुख के भी। इस पय में - उनका 
. वर्णन कितना भावपूर्ण है ! a Ee a 

. `मतिराम की कविता में उनके हादिक भाव देखने को मिलते हैं 
Ri ` उनमें तन्मयता और लालित्य है। उनकी भाषा शुद्ध ब्रजभाषां हे. 
` तत्कालीन अन्य कवियों की भांति उन्होंने उप्रचलित और विकृत शब्दों at 
` काभ्रयोग नहीं किया है । माधुर्य और प्रसाद ये दोनों गुण उनकी भाषा 


A Fader हैं। श्ुति-कदु शब्दों का प्रयोग उन्होंने बहुत कम किया gt ` 
after के सौन्दर्य और उनकी विविध दशाओं का चित्र 
` ` खौंचने में मतिराम बड़े प्रवीण थे। Te कवियों में बिहारी को सर्वोच्च 
.: स्थान दिया गया है किन्तु उनकी कविता में भी मंतिराम की जैसे सरलता 


इनके कवित्त और सवैये 


_ सौन्दर्य और भाव-गाम्भीय पर्याप्त 
देवको 


ल ही है । श्ृंगारी कवियों में बिहारी और. 
THU इन्दं का नाम आता है । i 


a 


बंदी वर्णन: - 


` जयत विदित बँदी नगर; सखसंपति को धाम । 


कलिजुग हू में; सत्यजुग, तहाँ करत विश्राम eu 
पंढ़त सुगत मन' दे निगम, आंगम.संमृति पुरान | ` 


i 
सरद-धारिधर से लसत, अमल धौरहर धौल। 


चित्रमि चित्रित सिखर जहे, इन्द्र धनुष-से नील ॥३॥ ` 
` महलमि ऊपर Se बने, कंचन कलस अनूप । « 

`. निज प्रभानि सों करत हैँ, गगन पीतं अनुरूप ॥४॥ 
` ` जहेँ विमान-बनितान क, श्रमजल हरत अनूप । : ५० 
`. सोध पताकनि के बसन, होई बिजन अनुरूप Ml! 
: बीना-वेन-निनाद मृग, मोहि अचल करि चंद ` 
~ ` सौध-सिखर ऊपर जहाँ; दम्पति करत अनंद ॥६॥ 
: ` जहाँ छहो ऋतु में मधुर, सुनि मृदंग मुदु सोर । ` 


संग ललित ललनानि के, नृत्य करत गृह-मोर ॥७॥ 
मरकत लाल प्रबांछ मनि, मृकुत हीर अवदात । 


` ललित राजपथ में जहाँ, जरकस बेसन बिकात ॥८॥ 


कतित्त कलानि को, जहेँ सब लोग सुजान ॥२॥ . 


4 १] 
bogs 


= 


as 


मद. जल बरषत भूमि के, जलघर सम मातंग। | 


`. बिना परनि के खग जहाँ, सुंदर तरल पुरग UISU 


` सदा प्रफुल्लित फलित जहे दुम बेलिन के बाग | . 
हृत अवन अनुराग ॥१०॥ 
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कमल कुमुद कुबलयन के, परिमल मधुर पराग । 4 
सुरभि-सलिल. पूरे जहाँ, वापी कप उडाय ee 

सुक चकोर चातक चुहिल, कोक मत्त HHT । 
Te तरबर सरबरन के, लसत ललित PT ॥।१२॥ 
HATE ` बालक-उदर ज्या संसार तमाय | छ 
सकल जगत-पानिप रह्यौ, बूंदी में, seer ॥१३॥ | 
` तामें . प्रतिबिम्बित मना, संपतिजुत परलोक ।. , | 
 „ घर-घर नर-नारी लस, दिव्यरूप के जोक ।। १४॥। 

. ता नगरी को प्रभु बडो, हाड़ा सुरजनराव । 

रच्यो एक सब गुननि को बर विरंचि समुदाय ।। १५॥ 


भारवासह-महिमा-वर्णन 
मोजन सों 'मतिराम' कहे कंवि, लोगन को: जिमि भोज बंढावे। 
रोस किए रनमंडन में, खल देह की.खालनि.भमि मढावे ॥ 
रीझ हू खीज में राव संता-सुत, कीरति में अति जोति चढ़ावं। . 
' -भाऊ दिवान गुरू सब भूपर, भूपन दान oT gA Hell 
[एक राजपूत हे दिवाने भावसिंह जाको 
जंग जुरे चौगुनो चढत चित चाव में । 
सत्रुसाल-चन्द कोः सुजस 'मतिराम' याते, | 

i फलत महीपति-समाज समुदाव में ॥ 

ae दिल्ली के दिनेस. के प्रचंड तेज आँच लागे, . 
. « : ` ` पानिप रह्यो न काहू भूपति तलाब में। | 
. ऐसे सब खलक तें सकल सकिलि रही, . | 
* राव में सरम जैसें सलिल दरघाब में ॥२॥ | 
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( १५५ ) 


सत्त! को सपुत भावसिह.भूमिपाल जाकी 
कित्ति जौन्ह करत जगत जित चाव हें ॥ 
` कविश को 'मतिराम' कामतरु ऐसो करः 5 
अंगद को ऐसो रन में मड़ोल पाँव हें ॥ . 
daa जोति चंडकर-कंसो तेज पुर- | 
, -हृत कैसो पुहुमी में प्रगट प्रभाव हे । | 
awa पल, मुनि मन, धनपति धन, 
जगपति' तन, मृगपति रन राव हैं ॥३॥ _ 
ज-निधासधि मैं रबि ज्यो छविवंतन में विधु ज्यों छबि छाज। 
deft में ज्यों समेर लसँ बरवृक्षनि में कलपद्रुम साज । ` 
देवनि में 'मतिराम' कहे मघवा. जिमि सोहत सिद्ध समाज । 
राव सता-सुत भाऊँ दिवान जहान के राजनि म इमि-राजे ॥४॥ 
` ` विक्रम. में बिक्रम धरम-सुत घरम में, 
धंधमार . धीर में धनेस वारा धन म] 
`` 'मतिराम' कहत प्रियब्रत प्रताप में, . 
Bes प्रबल बल पृथू पारथहिं बारा पन म ॥ 
` ` सत्रुसाल-नंद. रेयाराव भावसिंह आ. 
मही के महीप सब वारों तर तन म । 


नल वारा नैननि में, बलि वारा बैननि में, . 
भीम वारा भुजति में करन करन म । 4i 


जंग में अंग कठोर महा मदनीर झरे झरना सरस हं। 
झूलनि रंग घने 'मतिराम महीरुह फूल भमा निकसे हे ॥ 


३ 
हट 
a 


( १५६ ) 
कृष्ण-विषयक a 
सँचि बिरंचि निकाई मनोहर, लाजति मूरतिवंत बनाई। | 

“` तापर तो परभाग बड़े, 'मंतिराम लस afte सुहाई ॥ 
तेरे सुसील सुभाव भटू; कुलनारिन:कों gece सिखाई। . 
तै ही जनों पतिदेवत के गुन गौरि सवे TAY पढ़ाई en 
क्यों इन आँखिन सों निरसक ह्न, मोहन. की aera पीजे। || 
ag fer कलंक लगे इहि गाँव बसे कहा केसे के जीजे ॥ | 
होत रहे मन यों 'मतिराम' कहूँ वन. जाय बड़ो तप कीजै। | 
game हिए लगिए अह, ह्यं मुरली अधरारस लीजे ॥२॥ 
गोप सुता कहे गौरि गुसाइनि ! पाय परो विनती सुनि ळींजे। | 

“दीन दयानिधि दासी. के ऊपर; नेक सुचित्ते दयारस भीजे ॥ | 
'. देहि जो ब्याहि उछाह सों मोहने, मात-पिता ह को सो मन कीजे | 
सुंदर साँवरो नंदकुमार, बसै उर जो वह सो बर दीजे ।३। 
.. गुच्छांन क अवतस,लसै सिर, पच्छन अच्छ किरीट बनायो । 
पल्लव लाल समेत छरी करपल्लव सौ, 'मतिराम' सुहायो | 
गुंजनि के उर मंजुल हार सुकुंजनि dafe बाहर आयो। 
आज को रूप लखें teers को, आजहि नैननि को फ़ल पायो ।४ 
,मंद गयंद की चाल चले कंटि किंकिन नेवर की धुनि बाजे 
मोती के हारनि सा हियरो हरिज के .बिलास grid नि साज 
सारी सुह 'मतिराम' छूसे मुख संग किनारी की यो छवि छा 
(रत चंद पियूष मयूष मनो परिवेष की 'रेख विराजे ॥ 
Ter 'मतिराम' किरीट में, कंठ बनी बनमाल सह 
मोहन की मुसकानि मनोहर, कुंडल डोलनि. मेः 


MODS) 
लोचन लोल विसाल बिलोकि, को न बिलोकि भयो बस माई? 
ay मुख को मधुराई कहा कहा? मीठी लगै अंखियान-लूनाई ।६। 
| Pas (रसराज) 
ै दोहे वी त 
` » मो सन तम-तोमहि ह्रो; राधा को मुख-चंद। ` 
` बढ़े als लखि सिंधु लो, नेंद-नंदत ; आनंद ign ue ee 
मंजु गुंज को हार उर, मुकुट मोरुमर्युंज। _ | २ 
कुंज विहारी बिहरिये, मेरेई मन कुंज ॥२॥ K 
पगी प्रेम नँदलाल के, भरन आपु जल जाइ। .. 
घरी घर के तरे; घरनि देति ढरकाइ ॥३॥ `| a | 
गुन औगुन कौ तनकऊ, प्रभु नहिंकरत विचार! ' | 
केतकि कुसुम न आदरत, हरः सिर धरत कपार UY 
"निजः बल को परिमान तुम, तारे पतित बिसाल। 
. . कहा भयौ जुन हा तरतु, तुम न खिस्याहु गुपाल ॥५॥ 
`` असिवे कौ निज सरबरनि, सुर जाको ललचाहिं | 
V सो मराल बकताल में, पठन पावत नाहि Nell 
` अद्भत या धन कौ तिमिर, मोपै कह्यो नजाइ। | 
. “ ज्यो ज्या मनिगन जगमगत, तयौ त्यों अति अधिकाई ॥७॥ ¬ | 
प ' ` कोटि कोटि मतिराम कहि, जतन करो सब कोई | : 
फाटे मन अरु दूध में, नेह न कबहू ae en | 
` . 'सुबरन बरन सुबास जुत, सरस दलति सकुमार । 
' ऐसे चंपक कॉ तजे, हीं. भार गंवार USN 


८८ लला चळ हड, तुत दी 


jon 


( we) | 
होति निस नँदलाल मन, लखें तिहारी रूप ॥१०॥ 
बंदन तिलक लिलार में,, ऐसी मुख-छति होति! 
रूप भौन में जगमगै, मतौ दीप की चक ति ॥११॥ 


जब जब चढति अटानि दिन, चंद-मुखी यह दान । 
तब तंब घर घर धरत हैं, दीप बारि संब भाम ॥॥१२॥ 


दुबराई गिरि जातु है, कंचन कामिलि दाह) हि 
उपदेस न ठहरात ज्यों, दुरजन के उर दह्‌ ॥१३॥ | 
` दुख दीने हू सुजन जन, छोड़त निज Teel । 
अगरुडारियत आगि में, करत सुवासित केस ॥१४॥ 
बिन देखें दुख के चले, देखें सुख के जाहिं। | 
कहो लाल इन दुगनि के, अँसुवा बयौं ठहराहिं ॥१५॥ 
जो निसि दिन सेवन करै, अह जो करे बिरोध | 
तिन्हे परमपद देत प्रभू, कहो कौन यह बोध ॥१६॥ 
पगीं प्रेम नंदलाल कें, हमें न भावत जोग । . ; 
मधुप राजपद पाइ कै, भीख-न माँगत लोग ॥१७॥ | 
मधुप त्रिभंगी हम तजीं, प्रगट परम करि प्रीति! ` | 
प्रगट करी सम जगत में, कटु कुटिलन की रीति ॥१८॥ | 
हंरि-मुख लखि लोचन सखी, सुख मे करत बिनोद। : 
प्रगट करत कुबलयनि को, चन्द्रोदय तें मोद ॥१९॥ | 
विषयति तें निरबेद उर, ज्ञान जोग ब्रत नेम। | 
` - बिफल जानियौ ए विना, प्रभू-पद-पंकज प्रेम ॥२०॥ 
. ` देखत दीपति दीप की, देत प्रान अरु देह। 


. राजत एक पतंग में, बिना कपट "कौ नेह ॥ 
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| ( १५९ ) 
= प्रमट कुटिलता जौ करी, हम पर स्याम सरोस | 
E र मधग' जोग बिष.उगलिये, कछ ने तिहारी तैल ; 
हँसत याल के बदन में, यां छबि कछू अतूल | | 
` फूली चंपक ` बेलि तें, झरत, चमेली फूल ॥२३॥' 
उदै भयो हे जलद तू, जग को जीवत-दानि | 
` मेश जीवन हरतु हे, कौन बर मन मानि ॥२४॥ 
___ खळ weir की मधुरई, चाखि साँप निज श्रौन। | 
रोम शोध पुलकित भए, कहत मोद गहि मौन ॥२५॥ 
` मंत्रिति के बस जो नुपति, सो न लहत सुख-साज । 
मनहिं बाँधि दुग देत दृग, मन-कुमार कों राज ॥२६॥ 
कहा भयी तजि जात है, मलिन मधुप दुख मानि।॥ 
सवारन बसन सवास-युते, चंपक लहै न हानि ॥२७॥ 
बदन-चंद की चाँदिनी, देह-दीप की ज्योति । 
... रीति बितहूं लाल उहि, मौन Ula at होति ॥२८॥ | 
सरद- चंद की चाँदिनी, को कहिए प्रतिकूल । 
सरद-चंद की चाँदिनी, को कहिए प्रतिकूल ॥२९॥ 
`को हरि बाहन जलधि-सुत, को को ज्ञान-जहाज | 
तहाँ चतुर उत्तर दियौ, एक वचन द्विजराज ॥३०॥ 
स्याम रूप अभिराम अति, सकल बिलग TTA । ह, 
॒ ` तुम निसि दिन मतिराम की मात बिसरौ मतिराम ॥३१॥ ` 
0 जनक सेवा के सुत. उवाह द आम 


i ० ह.त, है। दीनबंध ह 
; eGangotri. Ka 


malakar Mishra Collection, Varanasi _ ह 


व. 


Ss 
a sibs 


C a aai बेसरि मुकत, मानिक बानिक छेत | 
' हसतबदन दीपतिबहुरि, होति हीर छबि सेत.॥३३॥ 
. ` . गयो महाउर छूटिःयह, रह्यो सहज इंक भंग |... . ' | 
``. › फिरि फिरि.भाँवति हे कहा, रुचिर चरन के रंग ॥३श ' | 
' दरपन अमल कपोल में, परत पानि-प्र तिथिंब । 
- ` पृनि पुनि पोंछति पीक भ्रम, देखि आद्रस निंब nau 
` पीत झँगुलिया पहिरि के, लाल लकुटिया हाथ । 
qR भरे खेलत रहे, ब्रजवासिन ब्रजलाथ ॥३६॥ 
2 न (मतिराम-सतसई 


पद्माकर HE 
| 
| ` पाक! ४३ ने काव्य रसिंको के हृदय में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
कया है । १:७ में बिहारी को छोड़ ऐसा लोकप्रिय कवि और कोई 

| नहीँ हुआ : <:: समय तक रीतिकालीन परम्परावद्ध कविता पूर्ण उत्कर्ष 

` को पहुँच a : ०१ ॥.इनकी रचनाओं में उसका उत्कृष्ट रूप दिखाई देता 
हँ रीतिकः८ ‡ ऽनके पश्चात्‌ और कोई कवि इनकी जैसी प्रसिद्धि न ` 
पा सका ; 


a 

E ० 

| ` ` प॒द्माफः-75 तैलंग ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट 
था । इनका जन्म संवत्‌ १८१० में बाँदे में हुआ । इनके पिता एक अच्छे . 

कवि और संस्कृत को विद्वान्‌ थे । इन्होंने भी पहले अपने पिता से कविता. 

| का अभ्यास किया और संस्कृत-भाषा का भी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया । 

| इनकी रचनाओं के पढने से प्रतीत होता है कि ये अनेक आभ्रयदाताओं 


| रघुनाथराव : (अप्पा.साहब) - के यहां रहे | महाराज रंघुनाथराव से . 
इन्होंने बहुत धन प्राप्त किया किन्तु कुछ दितं पश्चात्‌ उनस अनबन 
| हो जाने के कारण ये फिर अपने जन्म स्थान att में आ गए? सुगरा के 


अर्जून सिह की प्रशंसा में भी इन्होंने कुछ पद्य लिखे है. । कहा जाता 


॥ हक अर्जुनसिह इन्हें अपना गुरु मानते a. गोसाई अनुगिरि उपः 
3 3 tin इन्होंने: उनकी. प्रशंसा “में 

| हिम्मत-बहादुर-बिरुदाबंली' नामक वीरकाय लिला । जयपुर बु. 
महाराज प्रतापसिह के दरबार में भी ये बहुत दिन तक हा ह) 


अंतापसिह के पुत्र जगंतसिह के समय में भी ये जयपुर 
जगदिनोद' लिह । यतः इन महाराज 


3 यहां रहे होंगे । ये कुछ दिन मंध्यप्रान्तान्तंगंत सागर में महाराज ` ` र 


( १५२.) 
के शासनकाल में जयपुर में अधिक सुखमय-जीवद aT 
मिला था, इसीलिये ये महाराज जगतसिह के समभ £ फिर वहां “पहुँचे 
उदयपुर के महाराणा भीमसिंह शौर ग्वालियर के ना दौलतराव 

` संघिया के दरबार में इनका अच्छा आदर हुआ था; ६५२ प्रतीत 

है कि अपने जीवन-काळ. में इधर-उधर भटकत ह; 

* अन्तिम दिन इन्होंने कानपुर में:गंगांतट पर व्यती? ४ "औं 
१८१० म इनका देहान्त हुआ | 


oe 'हिम्मतबहादुर' बांदा के नवाव के एक प्रसिद्ध. योद्धा थे, उन्हीं की 
र १ बीरता का वर्णन इस काव्य में.किया गया है । इसकी भाषा बड़ी ओजः 
= स्विनी और .विषयानुकूल .है | 


om गया है किन्तु इसे हम 'चन्द्रालोक' का अनुवाद नहीं कह 
न क अळंकारों के लक्षण तो “चन्द्रालोक' के लक्षणों से मिलते-जुलते' 
जं a राहुर. उनके अपने ही. है oT नवीनता है और ASAI 
ioe करने की शक्ति हे कहीं कहीं 'पद्याभरण? मे-अलंकारो :का 
` स्पष्ट नहीं हो सका है ।'संभवत: यह त्रुटि लक्षणों के छन्दोबद्धः होते 
लाई ह।रीतिकाल के अलंकार-ग्रन्यो का.यह एक साधारण -दोष | 
है पाकर सी इस दोष सेन बच सके । रीतिकाल की : लक्षण-गरत् 
"भणाली का अनुसरण. करने.के लिए वे भी बाध्य थे a 


a) 


| दृष्टि से ने अविक सफल नहीं कहे जाँ सकते। हां, कवित्व की द्‌ ष्टि 
j; यहह एक शुल्क AT g ॥ 

gate’ में मुख्यतया 'नायिका-भेद' पर लिखा गया है,. किन्तु 
भावों और ? निरूपण भी संक्षेप से किया गया है। षद्‌-ऋतुत . | 
' वर्णन भी इ भश सुन्दर . भाषा में हुआ है। नायिकाओं के हाव- 
भावों के सुः: VT इस. ग्रन्थ में पर्याप्त हँ। रस-निरूपण भी अच्छा 
उंधट रण -भी अधिकांश मौलिक हे । लक्षणों में भी अधिक 
‡ देतीं॥ इसीलिये .इस wer का. काव्यरसिकों ने 
बच्छा आदर किया! है । ः a 
zE gaye cara और 'गंगालहरी' उनकी वृद्धावस्था की रचनाएं 


विशेष . पाया जाता 
पश्माकर Si कविता में स्वाभाविकता और मावमयता पर्याप्त gt 

तकाल के अन्य कवियों की भांति दूर की कोड़ी लाने का प्रयत्न उन्होंने 
हीं किया । उनकी भाषा प्रांजल और परिमित है। उन्होंने वीर, 
[र और शान्त तीनों रसों पर ग्रन्थ लिखे हूं और इन तीनों रसों के 
अनकल विधिधरूपमयी भाषा का प्रयोग भी बडी सफलता से किया है । 
| कहीं उनकी भाषा वीररस को उमारने में समर्थ है, कहीं वह VAIS | 
| बो संजीव मति उपस्थित करती हे और कहीं वह सपार की असारता | 
| श चित्र खींचती है । रसानुकूल भाषा के प्रयोग में वे सिवहस्त थ। . 
| शाब्दिक चमत्कार लाने की प्रवृत्ति तत्कालीन वन्य कवियों | की भाँति | 


: $ कृतियों में, हसे उसका निखरा हुआ रूप मिलता 


` प्रवाहित हुई। -रीतिकाल में अन्य कवियों के: समान उन्होंने भी अपनी 
.. कविता में अपने आश्रयदाताओं का यशोगान किया और लक्षणग्रत्यों । 

` के रूप में अपनी रचनाएँ. िखीं। .वे अपने समय की परिस्थिति को 
नः दवा सके। फिर भी कविता. में भाषा-सौष्ठव, स्वाभाविकता बौर | 

. अनेकरूपता आदि विशेषताओं. के. कारण रीतिकाल के कवियो.म 
` उनका महत्त्वपुर्ण स्थान है। | ; 


TT झलकता हू । ` ni 


बंदेली' और.अरवी-फारसी का मो प्रभाव पड़ा है । ऋरम्भिक रचनाओं 


.( eee). 
vag दुक्का-ढ्क्को मक्का-मक्की, SHAT giv लगी । 
रन इवका-इक्की, शिक्का-झिक्की फिक्का-फिव्की, नर जगी ॥” | ; 
` इस पद्य म अनुप्रांस की झड़ी-सी लगा दी गई : ! रह भाषा रसा 


नकल होने पर भी रसामिव्यक्ति में असमर्थं है । `." इस प्रकार के | 
उदाहरणं उनकी कविता में अधिक नहीं हं । ४३ चिता में उनके- | 
जीवन की भिन्न -भिन्न दशाएँ प्रतिबिम्वित हुई मे ¦ 'दिम्मतबहादुर 

बिरुदावली! मे उनका नवयौवन 'पद्माभरण' २२ 'जगद्विंनोद' भें | 


उनका तारुण्यं और 'प्रबोधपचासा' तथा ayia में उनका 


पद्माकर को भाषा. साहित्यिक व्रजमाषा gt कहीं उस पर 


~ 


Sint भाषा कुछ प्राचीनता. लिए हुए है किन्तु पश्चात्कालीन 


पद्माकर की कविता परम्परावद्ध काव्य-प्रणाली को लक्ष्य रख कर 


: F $ २ j 


शक हिम्मतबहादुर-वी रता-वर्णन' ea 
(re pe निसु, अति उद्धत pki 


ˆ बुझ. हज निज बेर, दौरि करि खल-दल रुद्धहि॥ 
gery cate हुमंकिः हेरि; हरषहिं नहिं संकहिं।, 
- झंधः४ #कि-झुकि झपटि, लपटि लरि बमकि बमंकहिं ॥ .- 


हु कर कबि बरन इमि, तमकि ताउ दुंहुंदल भयउ। . 

` नुप- मि अनूपगिरि भूप जव, करत खग्ग रन जसं बयउ ॥ १॥ I= 

करि acer दग्गं उदग्ग अति, अरिं बंग्ग आये उमंड़ि के । ` | 

गज-घटम माहि महाबली, घालत हथ्यारनि घुमडि क ॥ 

पृथु faa नित्त सुबित्त दै, जग चित्ति जित्ति अनूप की | 

- बर वरतिथे बिरदांवली; हिम्मतंबहादुरं भूप कौ ॥२।। ` . - 
तहं दुँहुँ दल उमड़े, घन-सम घुमड़े, झुकि झुकि झुमड़े, जोर भरे । | 

| - तकि तबल तमंके, हिम्मत हके, बीर बर्मके रन उभर ॥ 

| बोलत रन करखा, बाढ़त हरषा, बांननि बरषा होन लगी ।. 

| उंलछारत सेले, अरि-गन ठेलें, सीननि पेले, रारि जगी ॥३॥ 

| _ बंदी-जन बुल्ले, .रोसन खुल्ल, डग डग See, कादर | | 

घौंसा-धुनि गज्जे, दुहुँ दिसि बज्जे, सुनि. धुनि लज्ज,वादर है ॥ ` 

. नीसान सु फहरें, इत-उत छहर, पावक-लहरेसी लगतीं.। : 

| छवती नकि नाका, मनहुसलाका, घुजा पताका, नम जगतीं ।।४॥ 

| कहि कोंटनवारे, :बीर gat, त्यारे-त्यार- अभिरि .परे । 


क्रवाननि झारे. सभट - बिदारे+ नेकु न हार रोष RU 
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( १६६ ) 


omar at ताते, गहि कम्माने, अरिन fat, सिर घाले 
ge अति as मुच्छनि ऐठें, भुजनि उभट, ¦ बाहे ढाले lig 
अत्रन की. मूकं, घालि न चूक, द-द झळ, कूदि परे 
गहि गरदन पटके नेकु न भटके, झुकि-झुकि ces, उमंग भरे 
` रन करत अडंगे, सुभट उमंगे, बेरिन बेग करि. झपई। 
'सीसन की टक्कर, लेत उटवकर, घालत, Sey, छरि लपटे ॥६॥ | 
O तहे हत्याःहत्यी, - मत्या,मत्थी,. लत्या-पस्थों, माचि रही।.. 
काटे कर कट, कट, बिकट सुभट-भट, कासों खटपट, जातिं कही ॥ 
. tg कठिन' कटारी, पेलत न्यारी, रुधिर was, बमकि ag 
` खंजर खिन खनके, ठेलत ठनकें, तन सनि समि के हिलगि रहें॥७॥ 
- गहि गहि पिसकव्जे, मरमनि गब्जें, तकि तकि नब्जे, काटत हैँ] | 
' कम्मर ते छूर, काटत पूरे, रिपु-तन st, Fed 
: - करि घक्का-धक्की, हक्का, हक्की, ढक्का-ढक्की, मदित म 
` घन घोर घुमंडी, रारि,उमंडी, किलकल-चंडी, निरखि नची 
एक गहि भाले, करि मुख लाले सुभट Yale, . घालत 
` -तोरत fans, आळे, आले, रुधिर-पनाळे चालत है l 
. ारतअसि gfe जे,'वीरनि उर जें, पुरजे पुरजे, कोटि 
'हथियारनि सूटे, नेकु न हुटे, खलदल कटे, लपटि लरे 
` पदे Carer, मुक्का-मुक्की, डुक्का-इक्की होन 
. रत इकका इक्की, झिक्का-झिक्की, फिक्का-फिक्की, जोर 
fa eee He ४७ बाहे, तिनहिं सराहें, बीर बड़े | 
त क Ss रन-बिलमे, सोचत दिल में, खड़े खड़े ॥० 
on गत पक्क, इत उत थक्क, थरकत ह" 
- ` ऐक-इक्कनि टक्के, बंधे झमक्के; तननि तमको 
ollection 
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(१७) sie noes 

pend फेरि wre; 'छत्तिनःछपठे, “करिःअरि चुंषटे पेरत हैं । 
were उखारत छिति पर डारत/ हँसिहुड़कारत, हेरत हैं ११ 

| ठोंकत नि, उमडि उदंडनि, प्रबल प्रचर्डान, चाउ भरे । | 

| करि खंडन, बैरि fader :नौऊ खंडन, सजस करें. - 

॥ दस्ताले 4: :-+रि, धीरजः धरि-धरि, जुद्ध उभरि भरि, हंकत हैं । . 
“ger इर: में, रोषित रतः में, नेकु न मन में, संकंत हैं ॥१२॥ | 

B निकसी ४०४ ad, उसडि sant, जगमग जगों दुहु देल में। - 

| माँतिन तन की बहुजांतिन की, अरि-पाँतिन की, करि aed ॥ 

| agag मगरबी, .अरि-्गन चरबी, . चापट करबी-सी काठे। | 

| जगि जोर red, फहरत Hedy eft ted, फर पाटे ॥१३॥ | 

E x ५०90 x 

॥ सुभ. सुख-समूह फतूह लिय, हिय मंजू मोदनःसोंः भरे । 

| ..काली कपाली निस-दिना, नित नृपति कौ रक्षा करें ॥ 

| पृथु-रित्ति नित्त, सुबित्त दे, जग जित्तिः कित्ति अनूप की L 


: (हिम्मतवहादुर-विरदावली ] 
जगतसिह-प्रताप-वणेन 
छत्रिन के छत्र Saale > BATT 
`. are gia fak छेम 'के'छवेया हौ | 
` कहै "पद्माकर प्रभावः क प्रभाकर,“ ^` =" 
दया के: दरियाव, हिंद-हद्द क रखेया हौ ॥ 
जागते जगतसिंहः साहेब सवाई भूप, - ' `` 


श्रीप्रंत्ताप-नुप-नंद-कु लचंद- रघुरयाः हो.) न 


र clon Varanasi ~ 


( १६८ ; ) 
ATS रहौ.राजराज- राजन के महाराज >> 
-कुल-कृलस हमारे तौ WSN SEW . | 
` _ “आप जगदीस्वर ह्ये जग'में बिराजसाझ, ` 
: -_ ` हो हुं तो कबीस्वर ह्वै राजते we `¦ 
He 'पद्माकर' ज्यों जोरत सुजस आप, कने 
हौ हूँ त्यों तिहारो जस जोरि cere हो ॥ = | 
` `` श्रीजगतर्सिह महाराज मान सिंहावत, ee | 
` बात यह साँची कछ काँची ना yes हे -5 
आप ज्यों चहत मेरी कबिता दरोज, eo 
त्यो में उमरि दराज राज ! रावरी अहत हौ॥२॥ | 
जल क्रीडा र 
जाहिरै जागति-सी जमुना जब बूड़ बहै उमहे वह बेनो। | 
त्यों 'पद्माकर' हीर के हारनि गंग-तरंगन को सुखदेनी ॥ | 
पायन क रंग सो रंगि जाति सी भाँति-ही-भाँति सरस्वति-सेनी | | 
परे जहाँई-जहाँ वह बाल तहाँ-तहाँ ताल में होति त्रिबेनी ॥१॥ 


ब्रसच्त-वणन 


कूलन में केलि में कछारन में कुंजन में, . 
क्यारिन में कलिर्न-कलीन: किंलकंत है । 
कह्‌ पद्माकर परागन में पौन हू में, 
`> ` पानत में पिक में 'पलासन पतंग हे ॥ 
द्वार म॑ दिसान में दुनी में देस-देसनः में, . 
देखो दीप-दीपन में दोपत दिगंत हं । 


Pins 
ai 
a 
न 


( १.) 
में ब्रज में नबेलिन में बेलिन मे, 
ननन म॑ बांगन में बगरो बसंत हे ॥१॥ 
aes (ज्गद्विनोइ) 
शिव-महिमा : . 
(र किन्नर कितेक गुन गावत पै, * 
पावत न पार जा अनंतं गुनपुरे को । - 
LTTE सुगाल के बजावत ही 
काज करि देत जन-जाचंकः जरूरे को ॥ 
यंश की ` छटान-जुत पन्नगफटान-जुत, ˆ  - 
मुकुट बिराजै जटाजूटन के जूरे को । . 
eat त्रिपुरारि.की उदारता अपारि जहाँ 
पैये फल चारि फूल एक दै धतूरे को UI 


i राम-माहांत्म्य 
' ` „मानुष को तन पायः अन्हाय, अघाय पियौ किन गङ्ग को पानी | 


| भाषत क्यों न भयो “पद्माकर' राम ही राम रसायन बानी ॥ 
[` सारंगपानि के पायन सों, तजि कै मन को कत होत गुमानी | 


| मोटी qis महामतवांरिनि, मूड पे मीच फिर मड रानी ॥१॥ ` 
4 और सबै संग. सापनो : हे, जग आपनो एक हिंतू रघुराया । | 
` ताहि न भूरि ह भूलियो तू 'प्माकर' पेखनो पेख पराया ॥ 
` नैन मुंदे पर जहाँ को तहाँ जकि-सी रहिजाति जमाति औं जाया | 
| माया चलाय कहो क्यों चले; चल आपने संग न आपनी काया ॥२।। 
` ये पद्माकरः न तैसे भागजज्ञत क, ~ 
जैसे भगवात्तै भीलनी के फल भाय R | 
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भोजन की भामा सत्यभामा भुलाई भर; 
_, दुखी.वा सुदामा के सुँ चाउर AAS ।। 
“छप्पन सुभोग दुरजोधन के त्यागि करि, 
आसा गहिँ.बेंग ते: विदुर घर आए E i 
धारा घाये फिरत पृथा प नेम-नी रथि 
`: पाये जिन राम तिन प्रेम ही सो iy G 


- को किहि को सृत को किहि को पितु को किहि को पति कन 


_ गंगा-वर्णन 


विधि के कमंडल,की सिद्धि हे प्रसिद्धि यही, :. : ०: 
: १... . हरि-पद पंकज-प्रताप- क्री लहर हे.» 
` ¦ कह्‌ “Carat. गिरीस-सीस मंडल के न 

oe ` मुंडन की माल ततकाल अघहर है ॥. 

भूपति भगीरथ के रथ की सुपुन्य-पथ . . ` 
` जन्‍न्हुःजप्-जोग-फल-फंल को. फहर है ।. 
छम. की wet गंगा रावरी लहर द 
- कलिकाल को कहूर-जमजाल को जहुर हे ॥१॥ ` 
तिहारे तीर आछी भाँति (पद्माकर 


Sar ( १७१ ) 
are के गोबिंद बाँध-धरि . के गरुडजू' पै 
SITS, लोक जाइवे की-क्रीन्ही. मति है ॥ 
oy AY चलिये को भये-गाफिल गोविद तौ लो, 
चोरि चतुरानन चलाई हंस गति है। 
Y चतुरानन Fatt चारों ओर, तो लो, 
वृषः पे चढाइ ले wale बृषपंति हे URU- 
अप अजान एक चढ़ि कै विमान wet, | 
aaa at गंगां तोहि परि-परि पाइ हौ । | 2 
झह 'यद्याकर' कृपा करि aaa साँची, - र व 
हः खे अति अदभुत wat सुभाइ हो ॥ | i 
| तेरे भुन-गान ही की महिमा महान मैया, 
gee कान-कान नाइ कै जहान-मध्य छाइ हो । 
owe मुख गाये ता के पंचमुख पाये, अव cee 
है" पंचमुख गाइहो तो केते मुख पाइ शीत 
जम के जसस विने जेम सों हमस कर, 
F तेरी ठाकुर को ठीक नेकु न निहारो हैं | 
| ` बड़े बड़े पापी औ सुरापी डिजतापी, तहा 
चलन न. पावै कहूँ हुकुम हमारा हैँ ॥ 
कहे 'पदमाकर .सब्रह्मलाक त्रिस्नुलोक, 2 
नाम छै कै कोऊ सिवलोक को सिवारोहे। _ 


बैठी सीस नंगा के तरंगा हल AAT, एसी 
गंगा ने उठाइ दीन्हों अमळ तिहारो है पदन | 


BARODA oO TRY CR ०१-०१ 
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( १७२ ) 
नीर के निकट रेनुरंजित लसै तों तट, 
-- एकपट चादर की चाँदनी fore । 
कहै पद्माकर” त्यों करत कलोल लोक, E 
- : _____ आंबरत पूरे रासमंडल की पार! - 
बिसद बिहंगन की बानी राग cael, a 


अघ की अंधेरी कहूँ रहन न पाई, फिर 
घाई धाई गंगाधर सरद-जुन्हाई ₹ 


बाबा दीनदयाल गिरि 
eo Sarees गिरि उच्च श्रेणी के कवियों में गिने जाते gI 
“| झाशी में शुक्रवार वसंतपंचमी संवत्‌ १८५९ में हुआ था। 
| इनकी वस्था में ही इनके माता-पिता का देहान्त हो गया और ये 
| गायघः ie मड के महन्त कुशागिरि के शिष्य वन कर उन्हीं के साथ . 
रहने छने : महंत कुशागिरि के तीन शिष्य धे--दीनदयाल गिरि, स्वयंवर ' 
गिरि और रामदयाल गिरि। महंतः कुशागिरि बहुत कुछ ऋण छोड़ 
कर परलोळ सिधारे और उनकी मृत्यु के पदचात्‌ उनकी बहुत सी जाय- 
“दाद orn हो गई | तदनन्तर तीनों शिष्यो में कुछ अनबन हो गई । ` 
जमींदारी विक जाने और इस अनबन के कारण बाबा जी को बहुत दुःख 
हुआ । अव ये देहली-विनायक के पास - मौठली .गांवंबाले-मठ में रहते 
गे । सुना जाता है कि जमींदारी बिक जाने पर इन्हें दुःखी देख एक 
बार अमेठी के राजा साहव इनके पास आए और उन्होंने इन्हें अपन यहा 
छेजाने का आग्रह किया,परन्तु इन्होंने उनके अधीन रहता उचित न समझा । | 
ये स्वतंत्र-परकृति के पुरुष थे। ये मठधारी शैव संत्यासी थे किन्तु साम्प्र- _ 
| ` दाधिक कटुरपन इनमें न था । इनकी रचनाओं से प्रतीत होता है कि कृष्ण 
` के प्रति मो इनके हृदय में पर्याप्त आदर था। भारतेन्दु he ee 
| a बाबू गोपालचंद्र (गिरिधरदास) इनके परम मित्र थे। उन्हीं प्रेरणा 
॥ हे ये काव्य-रचना में प्रवृत्त हुए । इतकी मृत्यु संवत्‌ १९१५ में हुई । 
... दीनदयाल गिरिके ये अत्य प्रसिदध हे--'दृष्टान्त-त रंगिणी', अनुराग... 
| बाग! वैराग्य-दिनेश', “अत्योक्ति-मालाः और भन्योवित-कल्पद्रुम । य 
| तरंगिणी' की रचना संवत्‌ १८७९ में 'अनुरांग-वाग' कीं To १८८८ 
| पेराग्यदिनेदा' की.सं० १९०६ में ओर “अन्योक्ति-कल्पद्रुम की सं १९१२ = 
|| नें हद । 'अन्‍्योषित-माला का रचनाका ATT समता रह 
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` इनकी प्रारम्मिक रचना हँ । 'अन्योवित-कल्पःः + अः का परिवद्धित 
संस्करण है । इसी प्रकार वाबा जी का रचना, 
१६१२ तक माना जाता: है । उपर्युक्त रचनाओं में. ' aan क्ति-कल्पद्रुम' 
अधिक लोकप्रिय हुआ हे सहूदय-समाज में तळा विशेष आदर ह 
'दष्टान्त-तरगिणी' में नीतिसम्बन्धी दोहे है । erran में श्रीकृष्ण 


रै संवत्‌ १८७९ से | 


` की लीलाओं का सुन्दर वर्णन है। वैराग्य-दिने भ असित और ज्ञान 
सम्बन्धी पद्य हैं और साथ ही ऋतुवर्णव भो करा. गथा है | इनके 
, अतिरिक्त 'विखनाथ-नवरत्न' नामक एक दुसरे रडत भी इनकी बनाई | 


` -हुई कही जाती हुँ । 
बाबा दीनदयाळ गिरि एक सरळ स्वभाव यारे रसिक व्यक्ति थे । 
* अपनी चमत्कारपुणं अन्योक्तियाँ और नीति-सम्बन्धी दोहों से ये. जनता 


का गोद ` ; 
। मनोविनोद किया करते थे । ये बड़े दयालु और आत्माभिमानी थे.। - 


व के समय भी ये किसी के आगे हाथ qaror अनुचित समते 
UU इनका चरित्र उज्ज्वल था । अन्य महंतो के समान इन्होंने घन का 
दुरुपयोग नहीं किया । इनका जीवन इनकी कुतियो में भली भाँति प्रतिः 
विम्त्रित हुआ हुँ | a 


वावा जी को सच्चा कवि-हृदय प्राप्त था । इनमें भावृकता पर्याप्तः . 


थी i aae अन्योक्तियाँ हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय है । वे इनके” 
y जीवन से विशेष सम्बन्ध रखती हे । सन्यासी होने पर भी 
ोकव्यवहार का इन्हें पूरा ज्ञान था | इनकी अन्योक्तियों में अनुभूति 


७ की जौ ७ a . ७ “कै 
र पर्याप्त मात्रा है । जो लोग लोक-व्यवहार का अच्छा अध्ययन कर ` 


सकते हे उनकी लेखनी-से हो ऐसी sferai प्रसूत हो सकती: है। 


सामाजिक, नैतिक, धा यों 
सामाजिक, नैतिक, MaR सभी विषयों पर इन्होंने ममंस्पर्धी अन्योक्तियाँ | 


.. कही हैं। इनके नीति-सम्बन्धी दोहो में भी यही. विज्योषताएँ ga नित्य. | 


ike + -i Ñ Ñ = a 
बहार में आनेवाली साधारण 'बात को इन्होंने मामिक ढंग से 


"हा ह्‌ । इनके अधिकांश दोहे इनके अनुभव के परिणामस्वरूप ही बगे | 
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| होंगे । sr? इनकी वाग्विदग्धता और सहृदयता झळकती है। एक | 
. उदाहर" EAT :-- es 


“संकट हूं में होय के पर दुख हरे महानु। | 5 5 
जरूद पटलू-झंपित तऊ जग तम नासत भान ॥' 
mans, गिरि की रचना-शैली मनोहर और सरस है । इनकी | 


'धरी चलती हुई ब्रजमाषा है । अव्यवस्थित वाक्यों का 


साहित्यिक अप में भी इन्होंने अपनी कविता की स्वतंत्र, स्वाभाविक . 
` घारा वहा ध भरती के शब्दों की भरमार इनकी कविता में नहीं हुँ। | e 
| अक्षरमेत्री वी ओर इनका ध्यान बहुत कम-गया है। इनकी कवितामी | 
` प्रसादगुण प्रधान है, उसमें क्लिष्टता और अस्वामाविकता नहीं । 


'अनुराग-वाग' में. श्रीकृष्ण की लीला-प्रिय मूर्ति की झाँकी बडी se 


लता मिली है। कृष्ण के विरह में व्याकुल मातृ-हृदय का स्पशं इन्होंने | 

सहृदयता के. साथ किया है। इनका कविता-काल रीतिकाल का 
तिम और आधनिक्र काळ का प्रारम्भिक काल है, इसलिये इनक 
वता में इन दोनों amar सन्धि सी दिखाई देती हे) इनकी भाषा 
आधनिक काल की खड़ीबोली का भी प्रभाव लक्षित होता है । कहीं... 
| कहीं शुद्ध संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ हे और वे आधूनिक काल 


 कृष्ण-शोमा-वर्णन: 
` जरन कमल राजे मंज मंजीर बाजे । 
गमन लखि लजाव्रें हंसऊ नाहि पावे.॥ ७ 
विसद कदम छांहीं क्रीइते. कुंज माहीं | 
लखि afa हरि सोभा संभु को चित्त लोमा॥१॥ - 
कमक बरन काळे. काछनी धेनु TS | 
विरहत बनवारी गोप के वेष धारी ॥ | 
ललित लकुट gÀ मोर के पच्छ माथे। :. aes 
सकल जगत स्वामी भानुजा तीरगामी॥२॥ | 
विहरत जमुना. के TRA कृष्ण राज | 
निरखि सुभग सोभा कोटि wat लाज ॥ 
अधर मधुर बंसी बाजती चित्त हारी | oo >. 
सुनत धुनि न मौहें कौन हें देहवारी ॥३॥ उ 
सजल जलद नीके स्याम ते होत फीक। 
` qrafa विनिदे भूषिं सोहे गोविंद ॥ 
बिलसति बत्रमाला वैजयंती विसाला। . > 
चलत गति रसाला मोहते नंद लाला ॥४॥ 


कुटिल अलक ate सीस चीरालसोहे। - टि 

SO aaa फसो है स्याम. अंगे बसो हैं ॥ - Es 
एके मक्त क.भे पताक । = 

न ताके घ्य ताके पिता RK 
2 A Price 


( १७८ ) 


उद्धव के प्रति नंद-यक्षोदा बबन म `` 


qar नंद जसोमति बात कहो कुसलात उतै दोउ भाई | 
आवहिंगे कब प्रान निवास उदास सखा सब छोग लगाईं॥ | 
पीत पटी सिर ले लकुटी कर या जमुन! की तटी सुखदाई | 
फेरि कहो कब देखिहों ऊधव या बन साएद बेन कन्हाई ॥. 
 ' लालन गे. जब त तब ते विरहानल Tes Go डाढ़े।'. 
`` पालत हे ब्रज गायन ग्वाल हुतो जब आवत संकट गाढे ॥ . 
 स्यामबिना सुख धाम नहीं छिनही छिन जात महा दुख बाढ़े। 
“> फरि कहो कब देखिहों ऊधव माधव माखन माँगत ठाढ़े ॥२॥. 


डोलत बाल मराल कि चालसों खेलत लाळ फिरे ब्रजखोरी । 

मोहन. छाल बिसाल हिये पर सोहत नील सुपीत पिछोरी ॥ 

साथ सखा सिर मोरपखा धरि हाथ नचावत हे चक डोरी। . 

फर कहो कव देखियों ऊधव स्याम लला बलिराम कि जोरी ॥३॥ 

सोबत ढाँकि हुते पटपीत सों भोर भये मख-पंकज खोलतं।, | 

द जननी मुहि माखनं भावत धावत बालन संग कलोलत ॥ | | 
* लागत क कहि तात.गरे सुनिहों कब्र तोतरे बैननि बोलत। 
| फेरि कहो कब देखि हों ऊधव माधव को इन आँगन डोलत | Me 
एक सम लिये गेहन ग्वालन मोहन चोरि के खात दही । | 
= जू'छल सों हरिये हरि की.जसुदा दोउ ate गही ॥ 
. ऊख बाधि दयो डर ता छिन आँखिन ते जलधार बही। 
तो तकसीर भई हम तें सुत जो उत यादि करे तो सही ॥५ 
A ति सही 


| 
| 
: 


A 
4 
2 


| FRE १७९ ) 
| हम तें. वंह मीन प्रवीन वड़ो जल ते पल एक नहीं न जियो है। 
| बब ऊधो देहा बलबीर विछोहते वयो बिधिना मोहि धीर दियोहै।६ 
| _ भासति जसोदा पाय परों में तिहारे ऊधो, ' 
कहियो बुझाय मेरी विनती कन्हैया सों । 
जा दिन पधारे प्रग गोकुल तें प्रानप्यारे, 
गोकुल विचारे भूखे फिरे तासु मैया सों । 
पावहि विपुल .पीर बछरा विपिन गेह, . Kni 
धावहिं अधार ag छावहिं नगैया सों। oo o, 
सूखि रहे कुंज पुंज गुंजत न भोर भीर, > | 
एहो.बलबीर कैसे रह्यो जात मैयासों ॥७। . | 
. प्रान के अधारे मेरे वारे कों भुलाय ल्यावें, 
कहियों बुझाय ऊधो प्यारे बल भैया सों । 
वा दिन की बात भूलि गई तुम्हें मेरे तात. . 
खात है न दही भात अरुझे जुन्हैया सों॥ `| 


| ` खेलत उमंग भरे संग सखा बालन Fe 
| । ह लालन क्यों रूसि रहै ब्रज के बसैयासों र 
qsa मझार धार निराधार गोपी ग्वार, 
की जे एक बार पार कृपामई नईया सों॥८॥ 
£ ९5 _  [अनुराग-बाग) 


( १८० ) 


. अधम मलीन प्रसंगतें अधमे ही फल day 


' स्वाति अमृत अहि मुख परे बनि विष होत उदोत ॥२। 


साधुन को खल संग में आदर अंग नसाय। 
* तपित लोह dale में जिमि जल हू अरि जाय ॥३॥ 
मानत हें बहु दीन कौं, आए सरन महान ।. 
छीन कला ससि सीस में धारत इंस सुजान ।।४॥ 
परे विपति में दुष्ट कों मोचत AT प्रवीन । 
बंधन ते अहि छू टि धरे करे प्रान ते हीन ॥५॥ 
नीच महत के संग ते पावंत पद सुमहान। 
कीट कुसुम के सँग करे सिव सिर ऊपर थान ॥६॥ 
सब बिधि प्रबल बिरोध तें होति निबल की हानि । 
युद्ध कृद्धजुत करि करे दरै तरुनि की खानि ॥७॥ 
पूजत लोग मलीन कों पावन जन पूज न। 


करन ध्यान सुबरन. रसे, लेपत कज्जल; नैन ॥[८॥ | ' 


, नीच संग ते सुजन की मानि हानि g जाय। 
लोह कुटिल के संग तें सहै अगिन घन घाय ॥९॥. 


नृप मानत हे रूप करि गुनहीनहु सो अंग! _ A 
गुंजा गुन ते रहितऊ तुलति कनक के संग gol) | 
बड़े बढ्न के भार कों Ae न अधम गँवार। 


va 
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( १८१ ) 
अति अद्भुततर deg सो लहत महंत: आगार । 
रतन अमोलिक सिंधु बिनु मिलै न कोटि प्रकार ॥ १३॥ ˆ 
सुजन आपदन में करें औरन के दुख. दूर। 
` महि भो कनक दिलावहीं ग्रसे राहु ससि सूर ॥१४॥ 


@ अजीत जों गुनि करें निबल सुमति संघात । A 
ag तिन छै गुन वट ad कुंजर बांधे जात ॥१५॥ _ 
साधुन की निंदा बिना नहीं नीच विरमात। ' : 4 
' पियत सकल रस काक खेल बिनु मल नहीं अघात ॥१६। : | 
कीजे. सत उपदेश कों. होय सुभाव न बान। 


दारु भार करि तपित जल सीतल होत निदान ॥१७॥ 
कौन न करें महान हिय पाय werd दुष। [| 
लौन: सींचि कर पीडिए तऊ मधुर रस ऊष ॥१८ ` |` 
| - जैसे घनगन गगन छन आवत करत पयान। | 
तसे धनः जग छतिक है विद्या दुरलभ मान ॥१९॥ | 
“अति से qa yg बने नहीं कुशल जग माहिं | 
काटत सरल सुतरुन को प्यौं बन कुटिलहि a ॥२०॥ 
मीर. परं: जो बड़नि कों aie. ae नहिंनीच। | 
गिरि दव घनहीं तें बुझै नहीं घटन ते सींच॥र१। | 
किए करम विपरीत तऊ ds. संत सोभंत। - 
नीळ कंठ भे खाय विष शिव छबि लहत अनंत URRU 
संकट हूँ में होय कै पर दुल Èm) 
„ .जलद पटल झंपित तऊ जग तम नासत भानु ॥२३॥ z 
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( १८२) 
सुकृत साधु मै बढ़त हे नीच बीच छै होय pe 
परसत जले में तेल ज्यों छार माह छथ होत । (रथ. 
भाग्यहीन निज दोष तें दूखें सबै अथाह। : 
वदन' वक्त अपनो कहो दोष THC को काह ॥२५॥ 
नहिं धन घन हे वुध कहें विद्या वित्त अनूप। . 
चोरि सके नहिं चोरऊ छोरि सके नहि भूप ॥२६॥ | 
छीर होत तून खाय के पय ते विष ह्लं जाय | 
यहि विधि धेनु भुजंग रद पत्र कुपात्र VETT ॥२७॥ 
लंबी साढ़ी मूढ़ रचि करत सुधी सम गौत। | 
फिरत काक कोकिल बन्यो जब लगि घारे भौन ॥ २८॥ 
बारम्बार विचार तें ' उपजे ज्ञान प्रकास .. 
ज्यों अरनी संघरन तें प्रगटे age हुतास ॥२९॥ 
सब काम सुधर जबे करें कृपा श्रीराम। |. 
जसे कृषी किसान की उपजावे घनस्याम ॥३०॥ | 


(दृष्टान्त-तरंगिणि) | 


- 'र्साल-अन्योक्तिं 
जानें नहि तव माधुरी मंद मरंद सुगंध। 
हैं रसाळ गज क्र कपि कोल क्रमेलक ae! 
Somes अंध' फूल फळ गल विनासक । ' | 
सार बिदारनिहार दुखद दुति ग्रासक त्रासक ॥ Sy ( 
। एके दीनदयाल रसज्ञ. सिलीमुख मानँ। | 
 . महा मीत महिं wig प्रीति महिमा तब जानें ॥१॥ | 
| र; . मधुकर-अंत्योक्ति | 
> सोई. बिपिन बिलछोकिए हे मधुकर यहि बेरि। _ 
| हा छबि.दही निदाघ अब रही राख a | 
` रही राख की aft जहाँ देखी वह. सोभा। | 
| लता सुमनमय पेषि .सुमन तेरो जहेंलोभा॥ २ 
बरने दीनदयाल . अहो देवी गति गोई। 
बहू भंवर तूं भूलि भवे न* बिपिन. यहः सोई ।।२॥ 
a o  वक्षअन्योक््ि . -' a 

पाईं तुम प्रभुता भली चहुँ दिसि अलि गुजार। ` | 


हे तरु तटिनी तीर के करि छ कछु उपकार ॥ 
आजु रितुराज बिराजे ॥ 


RS 


| ( १८४ ) 
बरने दीन ane पथित दै sie ye 
पच्छिन को प्रतिपाल करै किन प्रभुता पाइ ॥३॥ | 

E करील-अन्योक्ति 

घारधो दल न करीर तुम ag रितुराजल पाय।. | 

हैं त्याग दिढ़ देखि कै प्रिय कषयो जदुराय | 
प्रिय कीन्यो जदुराय रमे तव कुंजनि माहीं । 
और सबै तरुराज ताहि दिसि देखत नाहीं॥ 
aa दीनदयाल ऊंच नहिं नीच बिचारयो॥ 
जो जगधरथो विराग ताहि हरि हित सों धारयो vu 


| शाल्मली-अन्योक्ति 
सेमल बिना सुगंध तूं करत. मालती रीस ।. 


छलि रे भ्रम दै सुकन कों नहि जेहे हरि सोस ॥ 

नहिं जह हरि सीस भूलि जनि लखि निज लाली ।.: 
जहे बेगि बिलाय ल्याय मतिमद को खाली ॥ ` 

aw दीनदयाल जगत में .बिन गुन. जे खल । 


करें बृथा अभिमान जथा तरु में तु सेमल ॥५॥ 
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चातक-अन्योक्ति . 


“लागे सर सरवर परयो करी चेंच घन घोर। 
` 'घनिःघनि चातक प्रेम तव पन पाल्यो बरजोर'॥ 

पन पाल्यो बरजोर प्रान परिजंत निबाह्यो। | 

___ कूप नदी नद सिन्धु ताल जल एक न चाह्यो ८ 


( १८५-) 
बस्नै दीनदयाल स्वाति बिन. सब ही त्यागे । 
रही जनम भरि बूंद आस अजह सर लागे ॥६॥ 
शुक-अन्योक्ति 
तजि के दाडिम मूढ सुक खान गयो कित बेल । . 
काँटनि सो afar भयो भूलि.गयो सब खेल ॥ 
भूलि गयो सब खेल पंख लासा रूपठायो.। 
गिरयो राख में जाय जगत में काक कहायो ॥ 
भरन दीनदयाल. कहा खग रोवे sft के | 
कर मति को घिक कोटि.कठिन सेयो मुदु तजि के ॥७॥ y 
सिंह-अन्योक्ति , | | । 
aè नख रद केहरी वह वल गयो. थकाय।. 
हाय जरा अव- आय के यह दुख दयो बढाय ॥ 
: यह दुख दयो बढ़ाय ag दिसि जंबुक गाज | 
ससक : लंबरी' आदि ' सुतंत्र करे बन राजे ॥ 


` बरने दीनदयाल. afer. बिहर सुख छूट। 3 
पंग भयो मगराज आज नख रद के दूट॥८। «७ 


गज-अन्योक्ति रर त 3 
तौरै मति तरु मूल तें फूलसहित हित नूर! | 
अरे निरंकुश fax बल दुखद महामदपूर॥ , ` 


दुखद महामदपूर लख नहि याको सोभा। : 
कल दल भल सुखदानि सकल जग तात लोभा ॥ 3 
gd दीनदयाल प्रनय जो सब त जोर (- ३ 
सो उपकारी मानि मीतता. प्रीति न तोरे॥९ | 


( १८६ ) ; 
चन्द्र-अन्योक्ति ह क... 
मैलो मृग धारे जगत नाम कलंकी जाग। - 
तऊ कियो न मयंक तुम सरनागत को त्याम ॥ 
सरनागत को त्याग कियो नहिं ग्रसे राहु के ।. 
'सिए हिए में रहो तजहु नहिं कटे काहु के ॥ | : 
. बरने दीनदयाल जाति मिस सो'जस फैलो। : .. | 
हौ हरि को मन सही कहे खल पामर मँलो ॥ goll 
0 दी-अन्योक्ति ; 
बहु गुन तो में हें att अति पुनीत तव नीर । 
` राखत यह औगुन ast बक मराल इक तीर ॥ 
बक मराल इक तीर बड़ो छोटो नहिं जानति । 
., सेत सेत सब एक नहीं गुन दोष पिछानति॥ . `: 
ae दीनदयाल चाल यह “भली न है सून] . | 
जग में प्रगट बिलाहिं एक औगुन तें बहुगुनु ॥१२॥ 
जलद-अन्योक्ति 
` _ भीषन ग्रीषमताप ते. भयो झांवरो छीन । : 
. हैं यह चातक' डावरो अनग रावरो दीन ॥ | 
अनुग रावरो दीन लीन आंधीन तिहरे ! .` 
कहे नाम वसु-जाम' रहै घनस्याम निहारे॥ o 
ने , दीनदयाल पालिए sfa. तप तीषन | 
सरी सरोवर सिंधु काहु. इन मांगी भीष न.॥ 
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शाब्दा त 
१९ पुष्ट ; २३ पृष्ठ i : 
पीव-पति, ईश्वर तुंपक-तोप „| 
सिरजा-उत्पन्न किया पन-प्रतिज्ञा | “४ 
चकसक-एक प्रकार का पत्थर. [४च-थोड़ां 
£. जिससे आंग निकलती हा । २ पुष्य oe 
= अंतरा-मेद, फर्क | अवप्रट-कठिन, दुर्म | 
। ० पष्ठ मलया-मलयज, चंदन ' ` 
E २° : भुवंग-सांप | 


____ अलख-अलक्ष्य, निराकार 

£ अमी-अमृत + = 
सैन-संकेत, इशारा 
२१ पृष्ठ 


' नारी-स्त्री,.नाड़ी 

२५ पृष्ठ: 5४ 0 0 
अबुझालोग-अज्ञाती | 
अवधू-अवधूत, योगी डु 


खरतआ-एक प्रकार की घास | तिबाजु-कृपा करके 
हि फर दा. ८ | २६ पृष्ठ 
_ . चौगान-एक खेल रेंडा-एरंड . 
| बगूला-बवंडर , रूख-वृक्ष 


_ || पंगुल-लंगड़ा 


छु 9 "७. 
"१९०... 

२७ पुष्ठ Sa ऋष्धि-विभूति, teary : 
अमल-नशा ` | सिद्षि-अणिमादिभ्षाठ सिद्धियाँ . 
दुचिताई-दुबिधा, संशय | सारधी-सारग्राही बुढि द्वारा 
२८ पृष्ठ विवेक बल से | 

o डिभ-आडम्बर . उजाग र-उन्ज्वल, शुद्ध i 

`. सरग-आकाश | बैरागर-वेराग्यवान्‌ ; 

` अनहद-अनाहद, एक प्रकार | विलात-नष्ट होती हे । j 


का शब्द जो समाधिस्थ योगी | बिकारधी-कलूषता की वुद्धि a 


. को सुनाई देता है। . . | उदारधी-उदार बुद्धि वाला : 
` -अधरः-आकाश | घात-बैरभाव | ee 
मॅड्इ्या- झोपडी” | विषाद-खेद | *> 
२९ पृष्ठ. . . | ३८पृष्ठ ` 3 ae 
कुफुल-ताळा . . . | पेषान-पाषाण, पत्थर . य 
पुरइन-कमल . ` |भृज्ग-भ्रमरः भौरा . ` |. 
दियना-दीपक , सद्य-तत्काल । जत 
३० पृष्ठ 5. प्योस जिज्ञासा . 0) 
भाँवर-परिक्रमा | बांट-रास्ता, मार्ग कक 


| कौड़ा-बड़ी कौडी, पैसा. 
| देखिधो-देख तो सही । 

WAST `` 
¦| आँख लगे-मर जाने पर 


भारो-बड़ा' 
वोर-तरफ 
xo पृष्ठ 
व्याल-सप ` 
` ४१ पृष्ठ 
नन्दन-पुत्र 


बीर-भाई : = 


सिधोरा-सिन्दूर 

जाम-एक पहर : 

जुग जाम-दो पहूर | 
` कन-दाना, अन्न | 


| बिललात-चिल्लाता _ | ढेढ-नीच पुरुष 
` डायनि-डाकिनी, बहुत खाने ह 
बाली पिशाची ˆ „| भांड र्‍माट | 
६ ure he | बटपार-ठग,. डाक 
| . अघानी-तुप्त हुई i 
S ४५ पृष्ठ 
४२ पृष्ठ | बरी रा 
भांड-निलंज्ज बेहया जेवरी- Raga M 
विच वयः , अतानुत व्यापक .. 20 
caus . ` | षत नांमी-बहुत नाम ; 
q ` `` | खांमी-कमी, ` 
४३ पृष्ठ 


 जेर-अधीनः | 


_|-तार तोरत-ध्यान मे विघ्न | 


_) बिडाल-विलाव 


१९१ Pe 
rit- (ats) काठी. | 
भंगार-तुच्छ पदार्थ ` 


सु च्च-शुद्ध 
हटकि-रोक कर 


४४ पृष्ठ 


लटकि-बड़े चाव से 
! लोल-चंचल 


2०-34» 


डालता हे ; 
करम होन-मंदभागी 


४६ पृष्ठ , 


 बरिटोरा-गोबरकाढेरजो ङ खंघक-लाइ, TET 


' से लीप दिया जाता है । 
. ` रत-अतुरक्त' 
` यत-नियम 
पति नाहि-प्रतिष्ठा नहीं ` 
हि “5५७ . 
o काई-कुछ 
- . रगत-रक्त 
aie 
 ४८पृष्ठ 
उरझानौ-उलझ गया, रमगया 
पयानौ-प्रयाण, गमन 
` हुलरायो-झुलाया ` 
: बार-दार 


१९२ 
हुन्नर-हुमर, aa 


त्रिय-स्त्री, हंथनी 
५१ पृष्ठ 
कल ही-तरकीब से 
सिरपाव-सिर से पौर तक, 
का पहनावा, सिरोपाव 
खुसाला-खुशहाल, प्रसन्न 
५२ पृष्ठ 
रोई-प्राप्त होगी 
५७ पृष्ठ 
अहेरे-शिकार के लिए ' | 
पाट-परधानी-पटरानी र 
ओपनिवारी-चमकने वाली. 
बानि-वणे ` `: aa 
कसि-कसोटी पर कस कर 
'लोना-सुन्दर 
आन-शपथ, कसम 
आगरि-आगार, घर, खज़ान 
५८ पृष्ठ है 


ae ae nee ->र्की 


| १९३ ` 
दाभिचीवेग-बिजली की तरह निरारे-पथक, अलग 
तेज चलने वाली 


. | ६१ पृष्ठ 

आन-अन्य, और . किंगरी-सारंगी 
बिसरामी-मनोरंजन की वस्तु | लटा-सिथिल, दुबळ 
तिरिया-स्त्री . | धेषारी-गोरखधंधा 
नागिनी-सपिणी | अधारी-टेकनी 

सकु-कदाचित्‌ i मुद्रा-कान में पहनने का कुंडल 
: तुरय-तुरग, घोड़ा उदपान-उदकपात्र, कमंडलु 
हरि-बंदर पाँवरि-खड़ाऊे 

मजारी-मार्जारी, बिल्ली | सेंते-संभालती है ` | 
कूट-कालकूट : साँटियां-डॉडी " 
' राता-रक्त, लाल | कटकाई-दलबल के साथचलने 

५९ पृष्ठ को तैयारी as 
विरूधी-विरूद्ध अरकाना-सरदार . 


साँभर-सम्बल,कलेऊ | 
बेसाहा-सौदा, सामग्री _ ee 
साँटी<पूंजी-. . ae 


सरेखा-ज्ञानी, चतुर 
= रुहिर-रधिर, खून 


 आयसु-आज्ञा . ` Al 

. गहन-ग्रहण _ | ६२ पृष्ठ बट: 
 बिरचि-अनुरक्त होकर | गुदर होइहि-हाजिर होइए 

| भुआ-रूई | सजग-सावधान। . 

` परहेली-अवहेलना की | अगमन-आगे से, पहले से _ 
| ६० पृष्ठ 3 


. गीवा:«ग्रीया//यर्बेनः/ ecar 


से a 
दर-दल, सेना ६५ पृष्ठ ` हि 
परिंगह-परिजन | मवै न-हहीं झुकता ` ‘a 
निआन-निदान, अन्त मै | घमारी-होली की कीड़ा / ` | 

O o कजरीवन-कदछी (केलेका ) बन | दगला-रूई का अंगरखा | 
o ६३ पृष्ठ | चाँचरि-होली 

 _ पलरिहौ-धोऊंगी । ७१ पृष्ठ . 

. ` ' मवै-इधर उधर घूमती । ee | 
` ` अहिबात-सोभाग्य यातर 3 
SN अंबुनिधि-समुद्र 


i जसोवै-यशोदा का विकृत रूप लहरि-लपट, झोंका . 
et बारा-बालक 


जझारा-योद्धा, वीर | अनंग-कामबासना, कामदेव | 
६४ पृष्ठ Mme 
री उठा-समृंह ` .. सिवार-शेवाळ पानी में hed 
pats... | वाली घास | 

नर 'पूरि रह्यो-भरा रहा | 
3. कुमत-बुरी TS 
| असत-बुरे, दुष्ट ड | 
. | मदै-मदही ` 
| सागध-भाट 


मकरन्द-पुष्परस . . 
` उबारथो-बचाया : ee 

. भीर-संकट 

७४ पृष्ठ à 
| छिनक-एक क्षण में 


४ MO `... 
पखावज-मुदंगः | नई-तई बात | 
फेंटा-कम रबन्द डहकायौ-ठग गया |, स्य 
काछि-स्वाँग रच कर गीध्यौ-लोभ में पड़ गया । 
गारचौ-नष्ट कर दिया अवनि-प्‌ थ्वी 
ज्यो-जीव, प्राण . q- ` 
चारथो-चारों नेत्र; दो बाहर | ताँबरो-मूच्छा | a 
के ओर दो भीतर के | चोहटें-चौराहे में | 
` ज्ञान नेत्र ७५ पृष्ठ . प 
_ कुचील-मैला ` , अनन्त-अन्यत्र | १: 0740 
OR पृष्ठ ` | | छेरी-बकरी | 
अंक--गोद ` | पन-प्रण, तिज्ञा 
घर-धरा. भूमि खरौ-चोखा 
 .नल-नाला . नार-नाला _ 
. किरसि-जोत कर | सुरंसरि-गंगा 


१९६ 


रंकव-ग्ररीब | देवगुर-बृहस्पति 
केहि रस-किस उपाय से भोम--मंगल 
जरठ जरै-गर्भमें दुःख पाता है। | खंडित-डूटे-फूटे 


७७ पृष्ठ जलूपाई-बिना अथे की बात | 
फूली-प्रसन्न हुईं । करना \ 
महर-गोप, नंद. जिनि-नंहीं न 
किंकनी-करधनी ७९ पृष्ठ E 
सुदेस-सुंदर ब्यौंकिः-उछल कर 
'केहरि-नख-बघनखा बरज्यो--रौकने पर 4 
बञ्र-हीरा | कत नवर्या) : o A 
प्रबाल-मूंगा बिरुझावत-मचलते हे | | 
. अजिर-आँगन बोधति-समझाती हूँ । 
नवनीत-मक्खन खिझायो-तंग किया | : 
बिरति-वैराग्य .जायौ-उत्पक्न किया! . | 
अवगाहत-देखते ga ८० पृष्ठ 7 
_ '७८ पृष्ठ . चबाई-निन्दा. करने वाला | 
____ प्रतिमनि-प्रतिमाओं को 'हाऊ-एक कल्पित भयानक 
: कुलही-टोपीः * प्राणी | 
सबेर-शी घ्र ' 5 


कर्नियां-गोद में 


८१ पृष्ठ 
मधु-मधुर 
ढिय-पास | 
कानि--लिहाज 
बासल-ब रतन 
बानि-आदत 
पानि-पाणि, हाथ 
सीके पर-छीके पर : 
८२ पृष्ठ 
साँटि-छड़ी 


अचेत-बिना सोचे समझें 


 दाँवरी-डोरी' 
 तामस-क्रोध ` 

` बेनु-बंञी 
खौरि-तिलक 
 काछनी-कटिवस्त्र 


सिरावत-शीतल. करते हें । 


८३ पृष्ठ 


होमे 


न पत्याहि-विश्वास नहीं 


१ ९७ ७० 


शै पै-यदि 


वारेक-एक बार 


“| लडेतो-प्यारा 


परिघान-वस्त्र in, 
सचु-सुख ` weed 
८४ पृष्ठ ह 
पाती-पत्रिका 4. { 
निमेष न खंडति-पलक - नहीं | \ 
गिराती हें। : 
सुरति-याद 
जोवति-देखती हें |, 
- पावस-वर्षा ऋतु 
बिदमान-विद्यमान , | 
तौ-था ;”' ८ 5 7 6 कन्या 
` स्वासा-प्राण a 
पुरवो मन-मन की इच्छा पूरी... 
करो। a 
८५ पृष्ठ 
राँची-अनुरक्त . 


अ हु a irr 
१९८ iE 
८६ पृष्ठ | ९४ पृष्ठ EE 
तातो-गरमं कुधर-कुमारिका-पार्वेती 


` बूझति-पूछती हें। [| पॅषन-देख्ले के लिए 
 गाँसी-व्यंग्य | | बिलगु-बुरा | 
25 पुष्ठ... ९५ पृष्ठ ॥ 
- . बिहात-बीतते हैं । रावरो-आपका : 
` . ` सिसिर-हिमीहत-शिशिर ऋतुके। फुर-सत्य | a 
` > पाले से मारे हुए रौरेहि-आपको e | 
- ` तन-तरफ़ `| जनेत-वरात | 
` सजायौ-मिश्री आदि से युक्त | ९६ पृष्ठ 
सिरात-बीतता था | अजिन-चर्म ` 
§ बाँटि-पीसकर | माहुर-विष 
८2 tee.) os: बिसिष-बाण' | 
` छीजै-दुर्बल हो जाताहै। | वरबर-असभ्य ` ` 
3 (80 TS | 
| सकारे-सबेरे 


जातक-वच्चा . 


९९ पुष्ठ | रविनंदिनि-चमुना `. 


:2९ म 


` ब्रालवी-पूँछ ` - “| गोई-छिपी हुई 


दवारि-बन की आग . भूति-ऐखवयं | 
निभुकि-छुटकारा पाकर . | कुधातु-लोहा | 
बुबुकारी देत-जोर से.रोते हें। | १०४ पष्ठ 


: ढोटं-बालक „ `| दव-बन की आग | 
:. १०० पुष्ठ ` ` कुदाउ-वुरा Ta, BH | 
परिध-गदा | लाहु-लाभ `| ep 


` .हवि-हवन की वस्तु. ` नतस्-नहीतो . ` | Fg 
` परावनो-भगंदेंड़ . १ 


_ ताँबे......पायो-मानो att से 


~ 


साज-सामग्री ५ | चाप 0 § ६६ | 


बादि-ध्यर्थ ॥ à ॥ BATE A wer : | + 

१०१ TS सुपासू-सुख प्रद j 

गच-काँच-पक्के wat में जड़ा | गाए समक्ष म कळ 
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